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एप्मप पल (ल ण एिव्धकदपापफं ( अवतु 8. ©.), भमषट2े 
(5 ^. 7. ), अषदाक्टवल्य ( 15 ^, 0. ) अत्‌ हिुभववदटाप् 
(120! 4. 7. ), ५८ इल लणवलयाल् पः ल ककड [एक ज प्ता2, 
1120 (0प्मवला2ग6 वल्छलणूण्णलणः 7 प्ल पकता्ठश्‌ [पता ऋपञ्चल 
भप्त वष्टु [६ 28 उत्‌ काः फल तठ प्रजं हल कणु [पज०पतत्वा 
एष०र्णं ठा 1002] पलक पिपर पलञ€ वल्हताड, = प पठ 10 दलात्प 
4.12. #८ हल 2 लि €्यवृलप०्ठः ग प्प्वञत (ठका 5 पट दिवा उच, 
विद्वपपदत८४६ पठि प एवा [पनित 78 शिवाम एति. 7८ 
पला ल्लवण पदत्रय ज प्ापञचठ, तश्ल्ल 27 0187708 70 {€ ©वञ 
तवा 96 [पसप प्िण प९ ल वष जष्यटुठतठ, ऽलधवडचजान्तकछव, 
२ एठएवपववृावपा, ऽ एवऽ पिठ पीठ पष्ट पल सष्ठ 
वा प्पाल्त्‌ ठर [पकार पीला जथा ४28 व पल दव 
म (एगषक्पकः उलकल्लयः 12 (लण्‌ कत्‌ 15 दल्पत्पाक 
पा च्कषप एकः 0 फल ताल पवत्‌, ५८ [2९८ पञचद्ूत ग [नाणक 
80788 0 तद्व अत = (वप्रत्तदऽ2, १००८७, पपत ग वलजा, 
पत्‌ च प्ल 88१6 चाप्र फट [कल तवरकादठपधपत्‌तः पईभूतरदताय) 
७०१८३ 3 इ भएव्वपरतात , पात्‌ उवा वप, वषया 
छव्पः8 वप्र वव्मत ऋत्‌ क क्त्ार28 5वपरक्ा, (वपतरा, 25 
१६]] 25 116 115 1४८ उव्ाषठरणा कत्‌ ऽक्षि इनाम 66. पणन 
दशल) फण] तथपरस्लाद्ट त ल वलम सपव उत्‌ वऽल्छञ०य ०0 
प्त प्ल्यपरठवा ०9८०8 ० फपञ्च 28 पल्छ्णुशूल€, 8 ४९5 (०ण़ालन्प्‌ 
क पिक्पक्कर०ा ० उप ऋ वला (एकर 150 दलपपकु 1१ [5 00६ 
49 2061128व72, 6 185 0ाञ०प७तत्‌ एल एषल्तेऽलङ व्‌] च< ववा १७ म 
इव्ा४2. दिवपष्ाःवाव, ति८ 028 तव्‌ कणति पल तल्र्ल्‌गुग्रलप कत्‌ 
लौन१६68 एव्लप्त्त्‌ ऋ पलकप्०प 10 अपूपा पगु, = 48 (6 गलः 
10870 15 पप्र व्व हला नाल व्याव (0 06 वाधप्शलषट, 
तिथ्पणक्छभद2 2150 कत्‌ पणौ हल क्णएणश्षात्€ ४0 विढ2, वल 
ल्छ्प्प्लाभमकु क्लः ज पथ्पीठकभिये सवऽ व पकमत [लऽ 
7021164 पििद्वा2त३ ० एशाः०ा€ विता 0 विधात प्रग. 1४ 56०05 
2402 व्व प्प ६22. श्यात्‌ -वढा2, 1८ अपायः तीडठपञञ्णा 7 
पित्‌ # कट ष्ल्द रग पील इकपल एला०त्‌, णड. एमाय) 


॥ ( 6) 


अवाप्य एत्य ( प्ण एक्‌ आजकल कपण 2 िव्तस्वत्टाध्य 
रवाह ६८, [0 गा वाल पलक, 1८ 1 ताफिलपा 10 प्तलञ9ात्‌ 
प्ण ककल (णुत अट पमः वल्क कः, ज, दण्ट (णाल फलप०ल्त्‌, 
216 लाम (0पाड्ण्यार परलवाल्त, [८28 (०ञणल पत तच्छ धम एलप०त्‌ 
1688 वप्रवडंड फवड एाएलप ० 1ल्नौफठ्‌ वृव्लड (०पएल्व्‌ 0 चट 
एतत्‌] 28006८1७, पक्रापञ्‌+ 116 ०३९ त (र वर्ठड अत्‌ व्रा 

16 1601 (पपा 26 कल्‌ [लपतत ज [जत्‌ दाव्य२. 
तल क्ट उप्त वट्सलमृष्पला ज [कव इकट प्ण 38 छिपत्‌ 
५ 8 एल्प०त्‌ 70 पल लव्ञलत च्त. धनप तप 6 1, 
णा प व< धट काञ्जपयठप ० तल [काथ ०26०३ पणञं५ &०7 8०८ 
पपूम2.प८९, 17 (6 [वलः [व छण परल 28८५8 कव्‌ छलल 
(्णप्रल०लत्‌ पत तल [दा 1292 ण॑ आणमा९6, 

अथा तप्प०वका ए इतत चत्‌ जनणश फ 
स वतव52" कलाल पल प्ल 0 6 दवणा एव मकल षडु स्कृच्छ 
पल फतह फन कजत, क्ापल्तास्ल्‌ङ 9 प ला एन्व्‌ 
भवाव पावात 0 णप, व्वपतटवपा, 5 827. 
25४2 0‡ 1262तत्‌0०४४ ९५. 184 ऽ०गल 4760105 00 1€ ण्वाश्ा 
न्‌2881621 प्त. 


एषाः वप्णटु पछल इत्व्मात्‌ का ज द्ध १६८, ५6 ४८ 
108६ ४16 [प प्तप चट कललः (ल्य०त्‌, णण पीड 2८ ८ १र१त्‌ 
एवनतवापकञतावऽववद्धि ७3 पिव्ठः३8. 10 ©, कल (जप 86088 - १ 
नोपक्ा24257 :-- 


( 1) 24248. इ (2) चिद्रातववद्टभ्पत्‌09ए, (8 ) पिन्वत 
प्प, (4) रित्ावतत ( तलः त कभुद्काकात्‌2 ), (5) 42 
( पलः त हव्वाहाप्ापमान् वडव}; ( 6) दि्ादत्‌> ( चालः ग 
पिद्याव्वदेञवप्रापाद ), ( 7) पिक्व्तत ( शालयः ठ एवतवतावञाठथणमष्ध ) 
(8) विद्षावत2े ( प्वप्ला ण ामर्वयतुषव्व्लकद््तयभ च ). 


1 ५८ प्म वदवि विह्ठा०त्‌० पण्ला कट पठत्‌ 4८ 
प विदः वत२6, 





एिवि८ववदकाकऽवपपिप् 25 गाककटत ३ प्यथ पोऽ पि्24०- 
ऽका कत्‌ उवह [काठक चत्‌ 50, [वपटटुपठुलपऽ, कलल 8 
अप्पा 7 प्तक वात, एप ॐ कल पलत ज 8 3 28 
गा०५८त्‌ पल ३15. पर्व १ दप, 80 छट त्वप ऽव पः 1१ पड 
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ए6५०६, 7189 ग एच] 12त्‌ ०डडजफल्व छपा 211 165 23668 
1116 ९२३९2; ` ¶्ा2, ए, ए र2 ९4५. & ६ (€ धफल णाल २22 वापत्‌ 
ग्रा ० सिप्च्छ०२, निन्त < गत्‌ इड, # पण्टयष्त्‌ 0 णिण्स 
पल छर्थुपद्मप ग ताद इफ ण चाप्ञट. 


४८ आन्पात्‌ [ल्ल ऋ फ्ाणत्‌ क्रक दीक [द्छ2 णिः #॥6 
एाणुण््भ्परमा म 08 कल्म [वत्‌ त्क्रलृहव्‌ फिमप #कषा आ 116 685 
एव्र {0 10क्षथात३ एतद्र 10 पल पठ 28 2130 7 [इ क0- 
1818. 77 {€ ऽजा 0 पल्षथचत्‌8 पठ उपांभम. (118 एकछपाल्त वप 
6 [्रपिपला८्€ ज प्श्ला 18885 25 2180 ॥1€ त्छगा क ग फ९ता- 
व श्व ऽछा म 7225 ग पा एलतठत्‌ 7 1८ प्तष् ण 
द्ाव2, 00 पल जालः पत्‌ 898 ९8९2. 8१8८० 194 प८०८६त्‌ 
458 कप्‌ कोषधफषाः जाप धल 628६ 28 2150 (जपाश्व छप {06 पल्ञलय 
अत, 


लः पठ तल्व म (लकपवकुय तरद पल [हिपदा2 ठ एकदश 
पल्श्लण्न्व्‌ पालः प पलक 85, ४6 पति पाः ऋऽ किल ज 
[एपा2 ५28 (णप्तपपग्यञ एल कडलपडइल्त्‌ ॐत [7०086 7 
णपः वपत वकालाः [268 वरल पल ज द. एव्र 
फला८ एल व्नाल्स॑ल्त्‌ 7 कद्रुः, [द वाावाद2 दात्‌ उणु, वड 
2 ल एल्प०्त्‌ ग 1560-70 ^. 09. एण्कणटु कड एल्यम्‌ भमौल 
{द कलो तद्व प्ण -्पञ6 ५28 व क्ा2 [द्रफ०तृदा2. छर 
पल भ्ललप एकह अकाल ग क्िवनार्दसंवाद्‌ , - २३3 पा7ऽल्व ए 0९ 
वपत्रा०ाः, 06 गिान्छल्त्‌ चइ उल ग एिवकठवापठत व्वप्र, 50 फट एदा 
7० एल धड़ एललिला)८८ 11८ (नारद्‌ उवाचः. 


ए्८ १० पणौ हल उणठतप्लजय म िकठ्तृकः उल, (कतम 
च्ल ज @नपंप्वक्वद्रऽ हठ प्ाशपट्त्‌ एतत वनपष्टरला म [त्रपठतद्2 
इला. वऽ एटलिलप८८ 38 ण्पिप्त्‌ 8 80८ 12665) परा पट वाल पणं 
शप चथ पऽ फतपन्तत, इत एथ क्िप्०ववा ० प्रा 2त२ 
छाः प्र, एष 1175 वलत॑वप्र चकः धल ऽक, 80428 म 7 क्र०- 
082 8© व व6८द9€त। णत उल्टलला०€ 7 कषदपापाः धपते 28 ५८ 
पण्‌ पल वच्छ ज पल [भल पठत्‌ हह पलहत म कमऽ एण 
पल गाप] उका [क्पतत्‌श्2 (८ इल्न§ 10 व्ल एवल) 10अ. 
प्रा एष्व ण [एनपरव्णाक्न एच््€रम गूपवणदप्वतचञवपषठ१२ ४८ 
(ण्त्‌ ऋशल छाः प्ल च्अला८€ ज पऽ ०७०४६. 
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एषी पाल ववरलाः जा एवाञावरडाि 70 वपषा (५० प्रण 
करल्त्‌ टवा ३0, पट हृष्य कलाल एठपपपठप्शु जिन वण्त्‌ (सतण्डु 
पञूभत्० ला कट सकऽपवााल (ला भा तुक्छव्ट ऋत्‌ पञ, 


कपाट प्रापु इवऽ णिाठकव्त्‌ 7 भणण 1 ५७ सलक 
प्ण ८० पिपत पत कनका कनापनऽ म पिरवतव0कति८वो 812 
इवाप, फणौला 276 70 पापल) प३८ तआ 1९288. 8तत्‌ 88 द्रात ६8118, 12€ 
एष्ला [ण उक्ला पणत वार्विलाल हृणाणः 7 ८ 1.1.131. 
€.& गदा शवक प्तप कषतव दपः न (एव (णपृव्छ प् 
अगहटलाऽ, उपा एलंलर्लत्‌ कणं {च (0 ८ 9 वपप्ाजतावतच्ट 00६ 


कलप) [002 अण 088 दर्लय शनृत्ट तद्मण्द फाण 
एद प 15 00० ईत ईष पनत ( ए88€ ०५. 104}. [प 
पऽ 00०६ 18६ ग ऽग ग व्वन्‌ा ए ्2 38 हाए्ला, = व0€ एरतहभणपतड 
ण्पिपत्‌ पर कड एनः शाल एणा एकल्यपवऽ्ा तवत ९.६. 7 (८ १८- 
०० ण 1९8६2 218199. ५८ 0पत्‌ नितम्बिनी चुभ्वित वक्त्रपद्ं, 100) 
द्च्भप्‌लड ज &ण्‌६२७ शत्‌ 80785 तठणनरणड रिव्या 36 हांक ॐ 
1. [एगपाव्लाष्तः5 थधपएषाटा द्वण विवव [जलः पणप्रलो 2८ 
अपप 0 पाप धिप एकठवपाववाकऽमपणति 70 1२588 वत्‌ विश्वा, 


1१ अतव उपपपाकपा रएकणठपटुव्‌ अवप इताह 3 पवद 
3व12192 2150 ५८ त्‌ इ10]ह९ ग एव तवावत, प्रल< 1६48 
प८०८४बग्‌ 10 पलपत०प (121 दपा 1350६ 168 छण पणि८स्‌ अजल 
7 एत 21 ्पिभुवदरातर एंट,, 70 1२888 चत्‌ 5१ विवाह कलिः प्लातल- 
11101 0 7883 3 ऽप, 
क्लि तह वठव्ततर  एृपतत्तर ( व्तत्तएव तएव 12702. ) गिर्छड 
€.&- फरघणि€ ७०581112 १ त88, वृर प 12 पल वाक्ु2 अपह, अला (व 
च्युताङ्करणेव कतावतंश 15 0८1०8 5००६ ००4 (ट आरे विहरं नवलकिदोर 
( एषपपतहवत एवाव ) 7 उप, 1 [८७८ कपा ( 10218 ) 276 
वला त्रिप एवतितवावऽतावऽवारि, 


ऽ०पालइ०ा(व5क एवततवफतताचडवपृोर काल गत णात्‌ प उव 
प्िपपदडता, सणपलौी पव 7 [0886० ज 1.9८ एवाशु 99६४0, धट 


२ प॑वम 


( 10 ) 


्विपण्णञ अणु पलाल ज ्भुप्तण्ड- [प क4लप्ल एणान्‌ र इ. 
(पापकृ अपठ ( ए६. 46 ) ऽपराधे] एठपजप 18 प्ल प्ण 
इवताप्तपणकय रवण्ड ९ कणकरण एतवा 25वप12, 


1 एित््टथण्ठव सपा उपाकलावणतुःत अवप थ &0188 धा€ 
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श्री श्रीराधाङष्णाभ्याम्‌ नमः 
चिदानन्द्रसोव्लासनिदानं इ्यामखन्दरम्‌ । 
चन्दे गोपाङ्गनापाङ्गभेज्गीरङ्गीर्‌तम्‌ सुहु ॥ 
३ पंचम 


( 18 ) 


पूरा केठाखशिखरे सस्मितानन्दिते दरे ! 

आर्फाठयति योगेन संगीतं खञ्यते मया ॥ 

चत्यगी तश्च वाचश्च स्वरान्‌ ्रामां्सूना । 

रागहस्तकताकश्चतानालकम्बाऽखजत पुरा । 

सप्तस्वसल्रयोघ्रामामुचछैना त्वेकविशातिः.। 

रागद्धिचत्वारितु चत्वारिदात्तु हस्तकः ॥ 

तालास्तथोनपञ्चाचत्तानाः शुन्यन्तु पूरकाः। 

षड़जषेमेगन्धारमध्यमपञ्चमस्तथा 1 

वैवतनिषादश्चस्वराः स्तधकीर्तिताः ॥ 

मयूरषभद्छागः करौः कोकिखवाजिनः । 

मातङ्गाश्च करमेणात्त स्वरान्‌ ताठान्‌ खदुगंमान्‌ ॥ 

शिवः शिवा च इवंण संगीतमभ्याखयत्‌ । 

न केनचित्तु तज्ज्ञातं ततो वेदेष्वधिष्ठितस्‌ ॥ 

नेलोक्येश्वथयु्ेन विनोदेन विडौजखाद्‌ । 

संगीतं भ्राथितो बेदाद्धिधिः धरादुरभावयत्‌ ॥ 

भरतं नारदं रम्भां इं दभ्डुरुमेव च । 

पञ्चदिष्यस्ततोऽध्याप्य संगीतं व्यञ्जयद्धिधिः ॥ 
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गौरचरि्रकछा 


भरतमूनि ( इ. स. पूवे ३०० ), मतङ्ग ( पाँचवी सदी), शारङ्खदेव 
( १३ वीं सदी ) ओर राजतरङ्गिणी (१२ वींसदी) कै भ्रन्थोंसे हमेंज्ञान 
होता है कि पूर्वाचल कै लोग परम्परागत भारतीय संगीत तथा नाट्यके 
विषयमे निपुणथे। हमे कोई एतिहासिक प्रमाणया तो यह कि प्रदेश में 
स्थानीय पुस्तक नहीं मिलती, यह खेद की बात है । किन्तु १० वीं सदी से, हमें 
संगीत ग्रन्थ के थोडे उदाहरण प्रमाणरूप पूरव देशों से उपलब्ध हैँ । इसे देश 
के नान्यदेव ने उनका भरत-भाष्य प्रकाशित कियाहै। पूर्वं देश की समृद्ध 
संगीत, नतन अौर नाट्य की परम्परा का स्याल गीतगोविन्द, सेकशुभोदया 
ओर पवनदतम्‌ जैसे ग्रन्थो से मिलता है । यह समय था जव कर्णाटक कै राजा 
हिद पर राज्य करतेथे ओौर वैष्णवधर्मे की ख्याति चरम सीमा पर थी । 
१२ वीं शताब्दी से १५ वीं शताब्दी तक के समयमे इस पूर्वाच्चल मे लीला- 
नाट्य, विद्यापति ओर चण्डीदास के गान, नटो का तत्य गीत जसा मिलता है । 
एेसा ही भुवनानन्द का विश्वप्रदीप, गणेश का संगीतकल्पद्रुम ओर संगीतकल्प- 
वृक्ष, तुम्बर रचित तुम्बरु नाटक, मस्मट कृत संगीतरत्नमाला मिलता है । 
इस समय संगीतवल्लो जौर संगीतशेवर ग्रन्थ भी उपलब्धं हैँ । किन्तु ज्यादा 
करके नाट्य की आलोचना ही इसमें मुख्य देखने की मिलती है । गीत ओौर वाद्य 
क्षेत्र मे शास्त्रीय आलोचना असंपुण थी । यह असमेत को पूणे किथा था, 
१५ वीं सदी के शेष भाग के शास्त्रकार हरिनायक सुरौ के संगीतसार ग्रन्थ में । 
उसमें संक्षिप्त आकार मे संगीतरत्नाकर के सव अध्यायो के विवतित ओर 
परिव्तित अवस्थाओं की प्रयोजनीय आलोचना की गई हे । वर्य दुरे ग्रन्थो मेँ 
नाट्य की आलोचना का प्रभुत्व हने से हरिनायक ने नतेन अध्याय परं गुरुत्व 
नहीं दिया । 

हरिनायक के समकाल में नारद नामक अज्ञात-परिचय व्यक्तिने नारदीय 
अथवा नारदसंहिता नामक ग्रन्थ कौ रचना की थी। नारद ने रागाध्याय ओर 
तालाध्याय के ऊपर ही आलोचना की थी, एेसा लगता है । इस प्रकार की आलो- 
चना उस समय के भरतसंगीत, संगीतपारिजात (पृथक्‌ किसी व्यक्ति की रचना), 
वृहत्‌संगीतरत्नाकर इत्यादि ग्रन्थों में मिलती है । इन सव ग्रन्थों मे क्यों 
दूसरे अध्यायो कौ आलोचना नहीं हई अथवा बहत सरल भाव से भालोचना 
हई, इसका कारण स्पष्ट करना कठिन है । संभव है कि इस समयमे शास्त्र 
के विचारसे राग-ताल का व्यवहारिक विचारदही ज्यादा महत्व का था। 
१६ वीं सदी चैतन्यदेव का युग था । इस धुग में पूर्वा्चल मे कीतेन पद्धति की 
सुष्टि ओर क्रमविकास देखा जाता है । इसलिये इस युग के जारम्भ में भारतीय 


( रण) 


संगीतलास्व की चर्वाका कु परिभाषा मे महत्व होते हृए भी परवर्ती काल 
मे कीतन के साथ का संपक्रित शास्त्र ने अनेक प्राधान्य लाभ किया था। 

शुभङ्कर कृत संगौतदामोदर प्रन्थ, कृष्णदा का गोतप्रकाश ग्रन्थ इस 
युग करा प्रथम भागका ग्रन्थ है जिसमें संगीतशास्त्र को गुरुत्व मिला । अवद्य 
निकटवर्ती काल के ज्योतिरीश्र का वणैरत्नाकर, धृतंसमागम आदि ग्रन्थों मे 
ओर जगतद्धर कृत संगीतसवंस्व ग्रन्थ में भी भारतीय संगीतशास्वर का परिचथ 
मिलता है! किन्तु चैतन्य युगके द्वितीय पवेमे हमलोगों का प्राचीनतासे 
संपकं छूट गया । 

इस समय में हमलोग नारद कृत प्चमसारसंहिता ग्रन्थ के साथ परिचित 

हए । विचार विमं से वारद नामक आठ व्यक्तियों का संधानं भिलता है । 
(१) नारद ऋषि (२) नारद गंधव (३) नारदमुनि (४) मकरन्दकार 
नारद (५) रागरागिणी सतप्रकाशक नारद (€ ) नारदसंहिताकार नारद 
(७ ) पच्वमसारसंहिताकार नारद (5) चत्वारिशतरागनिरूपणकार नारद । 

त्यागराज के नारद को अलग देखने से नारद की संख्या नव माननी 
पड़गी । 

पश्चमसारसंहिताकार ने, नारदसंहिता ओर संगीतं दामोदर ग्रन्थ के 
बहुत अंशका अनुसरण किया है। फिर भी भाषा क्षेत्र मे अनेक मेल देखने को 
मिलता है। किन्तु तालके क्षेमे नारदने कीतैन के ताल को ग्रहण क्रिया है। 
इसलिये लगता है कि उस समव में वंगदेश मेँ कीतंन जितना विकषित हज है 
उसका राग, ताल, रीति, भंगी वि्चिष्ट होकर रहाहै। कीर्तन के राग जव 
प्राचीन परम्परा का अनुसरण करफे चलता था तव उसके साथ विव्तित 
कर्णाटक पद्धति का सामञ्जस्यं मिलत है । यह्‌ ध्यान मे रखना चाहिये कि 
चैतन्यदेव उसके धमं प्रचार के समय पूवं मे आसाम से लेकर पश्चिम भें व॒न्दा- 
वनादि, दक्षिण में कर्णाटक से लेकर पश्चिम मे गुजरात पर्यन्त मुसाफिरी किया 
था। उप्तके फलस्वरूप कीतैन के रागो ने हवेली का वशिष्ट प्राप्त किया ओौर 
नूतन भाव से कर्णाटक के साथ सख्यता स्थापित किया । वैमे ही पूवं मे आसाम, 
मणिपुर को ओौर पश्चिमम गुजरात को उसरी रागक संबंधे जानकारी दी 
गई । चतन्यदेव के गृ्यु के वाद्‌, वङ्गदेशीय कीतैन नूतन पक्षम ओौरभी 
विकसित होने से हमलों ने कीतंन को, मणिपुर इत्यादि स्थान मे निरव- 
च्छ्व भाव से आलोचित ओर व्यवहाग्रत होते हुए देवा । वङ्गदेशीय कीर्तन 
विषयक समस्त ग्रन्थ मणिपुर मे ओर दक्षिण मे कर्णाटक मे ओर प्रुजरातमें 
संग्रहीत होकर रहा है । यहं समय था १५६० १७ वीं सदी तक । इक्त समयमे 
जिन ग्रन्थन संगीत की आलोचना की थी उसका नाम है संगीतदामोदर। 
प्राचीन बङ्गीय पद्धति में शिवनारदसंवादरूप मे इसकी स्वना करने से भी 
लेखक दामोदर सेन ने इसकी पचखमसारसंहिता के रूपमे ही रचना की है। 
इसलिये कहीं भी नारद उवाचः एेसा वाक्य इस ग्रन्थ मे नही मिलता है । 


(२) 


दामोदर सेन का परिचय हमलोगों को उपलब्ध नहीं है । गोविन्ददास 
के पिता चिरञ्जीवने, दामोदर सेन की कन्या के साथ विवाह कियाथा। 
यह संवाद कहीं-कहीं मिलता है । किन्तु यह दामोदर सेन शिवनारद के दामोदर 
सेन ही हैँ कि नही, वहं संदेह है । 

किन्तु निश्चित कह सकते है क्रि दामोदर सेन का सङ्खीतदामोदर ग्रन्थ 
मणिपुर मे सादर से ग्रहीतहुजा था भौर उसी जगह परवर्ती काल में रचित ओर 
संग्रहीत प्रस्थ में इस सद्धीतदामोदर के र्लोक उद्धृत हए हँ । संगीतदामोदरः 
ग्रन्थ लप्त हौ गया था किन्तु “शिवन।रसवादे `" “““*“ इत विशिष्ट शब्दसमूह 
द्वारा यह श्रन्थ दूढनेमेंञआया। 

स्वर्गीय नीलमणि मुखोपाध्याय महाशथ एकजन गवेश्चक थे । गवेशणा 
के लिए उन्होने अनेक ग्रन्थ ओर पाण्डलिपियों का संग्रह किया था। 
दामोदर का यह ग्रन्थ उनके संग्रह में था । गौरीपुर के सहाराज स्वर्गीय ब्रजेन्द्र 
किशोर राय चौधरी महाशय ने उनके सङ्घीत ग्रन्थागार के लिए, इश ग्रन्थक 
अनुलिपि का संग्रह कियाथा। उघ्रमें बडेहोते हृए भी उन्होने हमें स्नेह 
वशात्‌ बन्धु का स्थान दिया । हमको यह अनुलिपि ब्रजेन्ध किशोर से ही प्राप्त 
हई है । इस संग्रह के लिये स्वर्गीय नीलमणि मुखोपाध्याय महाशय ओौरं त्रजेन्द्र- 
किशोर राय चौधरी महाशय के प्रति हम अशेष कतन्ञ है । 


कलकत्ता 


१ जुलाई, १६८४ विमल रोय 
जगच्चाथ रथयात्रा 


¢ पंचम 





खम्याद्कय 


गत दोसो वर्षो से मणिपुर में गौडीय वैष्णवधमं के आगमन के पश्चात्‌ 
गुरुम, वैष्णवसङ्खीतशास्तो का अनुसरण तथा उनसे प्रेरणा लेते भये हैँ । 
उधर अनेक ग्रन्थो का अनुसरण होते इए भी जब हमने देखा कि नारदपच्चम- 
सारसंहिता जसे अति महत्व के ग्रन्थ के छटे-दछोटे भाग, अिन्न-भिच् गुरुओों के 
पास हस्तलिखित प्रति कै रूप मे मिलते दँ--जसे, मृदङ्ग के गुरो के पास ताल 
अध्याय--संगीतकार के पास राग अध्याय-तब हमको अत्यन्त प्रसक्ता 
हई । मणिपुर के गुरुगण इन सव का रास तथा संकीरतेन मे मधिकतर व्यवहार 
करते हैँ तथा इस पुस्तक को अत्यंत प्रामाणित मानते हैँ । 

उदाह्रणतः, श्री कोजेबम धन सिह ने अपनी पुस्तक श्रीश्री हरि- 
संकीतेन में ( पृष्ठ १०४ ) राग विषयक श्लोक दि हैँ । इस पुस्तक में प्रत्येक 
राग के गीत दि हँ । इस पुस्तक में जो राग मूत्तिं दी हैँ वह सब पश्वमसार- 
संहिता की दँ । उदा० मालव राग के वणेन में नितम्बिनी चूस्वित वक्तरपद्च 
है । श्री एल० इबोलमचा की “मणिपुरी चत्नवी नटपालागी इले मे राग का 
वणन करते हए अनेक लोक तथा गीत दिये गए हँ जो पच्चमसारसंहिता मे 
से हँ ओर जिसे गुरुलोग रास तथा नट्पालामे गति दैँ। श्री सीजा गुरखुमयुम 
बिल्वमंगल शर्मा के “संगीतविचारसंग्रह” मे प्श्वमसारसंहिता के इलोक 
मिलते हैँ । यहाँ यह्‌ कहना आवश्यक है किं मणिपुर कौ अपनी एक विरिष्ट 
पद्धति रास तथा नटपाला मे अनुसरण की जाती है । जैसे इनमें प्रथम विशिष्ट 
राग का जलाप गाकर बाद मे उसी राग की ध्यानमूति गाई जाती है। तत्पश्चात्‌ 
वृन्दावनवणैन उदा० वसन्त राग का आलाप ता री रीत ना गाकर, ्युता- 
इकुरुणैव कृतावतंश' मूति गति हँ जौर बाद मे जारे विहरई नवलकिशोर” 
( वृन्दावनवणैन ) गाति दै । यह सब मूतियां ( वाहन ) पच्चमसारसंहिता मेँ से 
ली गईह। 

सङ्धीतामृतसार में पश्वमसारसंहिता कै कुछ श्लोक मिलते दहै । यह पुस्तक 
काकचिग के प्रख्यात कथाकार स्व० भैरजीतं सिह के पासथी। श्री स्व० 
अमुयाक्ष्मा सिह लिखित मेतेई पग्लोल ( पृ० ४६ ) मे सङ्गीतागरतसार का वड़ा 
भाग लिया गथा है जो पश्वमसारसंहिता से है। 

श्री सुराचान्द शर्मा के संगरहपुस्तक “रागमलिका" मे भी अनेक इलोक 
प्राप्त है । इसके उपरति अन्य ग्रन्थ रागनिर्घ॑टक तथा रागमाला मे भिलता है । 


यह्‌ सव देखकर हमने सोचा कि पचमसारसंहिता कौ मूल संपूण प्रति 
ट्‌ डनी चाहिए । प्रथमतः हमने श्री सुरेशचन्द्र बेनर्जी द्वारा प्रकाशित “एप 2- 


( रम ) 


प्रलणवा8 ण कपनः पवाद षपञत & 19००८ मे यह्‌ प्रति छुपी हई 
देखी । एक ही नाम कौ दो प्रति इसके परिशिष्टमें दी है! (१) नारदपच्वम- 
सारसंहिता ( अध्याय १, २, ३, ४) बङ्गीय साहित्य परिषद के पासकी दहै 
ओर्‌ दूसरी पञ्भसारसंहिता ( राग अव्याय ) एशियाटिक सोसायटी के पास 
कीहै। रागकेसंव॑धमे दोनोंके अध्यायं थोडाफरकदटहै। इन दोनौंच्पी 
हई परति मे श्लोको मे अनेक खाली जगह्‌ दीखती है । 

इसलिए हमारे निकट सम्बन्धी श्रौ पद्मश्री अमिताभ चौधरी के द्वारा 
हमं बङ्गीय साहित्य परिषद मेँ अत्यंत जीर्णं अवस्था में पुरानी मूल प्रति देखने 
को मिली ओर एक प्रति एक्चियादिक सोसायटी मे भी पड़ी हुई देखी । 

मणिपुर के महाराज गंभीर सिह के समय मे लिखी हई प्रति “श्रीकृष्ण- 
-रससङ्गीतसंग्रह” से पच्रमसारसंहिता के अनेकं श्लोक उद्धृत हैँ । इसलिए 
ब्खीय साहित्य परिषद कौ व्रति का सम्पादन करने के समय यह मणिपुर में 
भ्राप्त प्रति जति उपधोगी हुई, खासकर के द्वितीय, ततीय जौर चतुथ अध्याय । 


हमे पच्वमार की दुसरी प्रति ० बिमल राय के पास देखनेको 
मिली । वङ्गीय साहित्य परिषद के पास की प्रतिमे जिसमें प्रथम अध्याय के 
प्रारम्भ का भाग उपलञ्ध नहीं है, वह भाग इस प्रति में प्राप्त है। 

प्रथम मूल प्रति को देखकर जो छूटी हई जगह दलोकों मे थी वह भर दी । 
परन्तु किसी-किपी जगह शब्द योग्य नहीं थै ओर किसी-किसी जगह पर अथं 
जंवता नहीं था। तव हमने श्रीकृष्णरससङ्खीतसंग्रह कौ प्रति देखी तथा डौ° 
बिमल -रौथ के पास की प्रतिं देखकर योग्य शब्द रे । उपरांत, बङ्गीय साहित्य 
परिषद ओर एशिधाटिक सोसायटी मे जो फरक मिलता है वह ठीक कृष्णरस- 
सङ्गीत-संग्रह मे पाठान्तर के रूप में देखने को मिलता है ( अनुवादक-- 
सुराचान्द शर्मा, प्रकाशक --श्रीगोविन्दजी नतैनालय, इम्फाल ) । 

शरीकृष्णरसस ङ्गीतसं्रह मे “इति शिवनारदसंवादे सद्धीतदामोदरमत- 
माश्रित्य -गौडदेशीय तालः" ताल की ताचिका में अन्तमें द्या मयादहै। यह 
भाग मणिपूर में अत्यन्त प्रचलित है, उदा० गजेद्रगुरु, वौरविक्रम, वी रदशक, 
सप्तमात्रा ब्रह्मताल्‌ ( विहरहिरे ) जैमे ताल, उनके इलोकों मे वर्णेन के साथ 
गुरुलोग व्यवहार करते हैँ । 

यहां संगीतदामोदर्‌ का नाम देखकर हमने प्रथम, पंडित. शुभ॑कर की 
नामी पुस्तक स्ंगीतदामोदर' देखा, किन्तु यह भाग उसमें नहीं था । पश्चात्‌, 
ङो० विमल राय ने उनके संग्रह में से दामोदर सेन रचित दुघरी संगीतदामोदर' 
पस्तकं दिखाई, जिसमें ये सब इलोक थे । हमारा इस पुस्तक मे गहरा रस 
देवकर डं० विमल रोयने हमे इस पुस्तक को छोपने की अनुमति दी । ( इस 
प्तक का नाम एशिथाटिक सोसायटी के (ववाण्टुप्ठः (क्षसृण्डुणपाप पृष्ठ 
६८५ मे देखने कौ मिलता है किन्तु मूल प्रति एशियाटिक सोसायटी मे न होने से 


( २६ ) 


हम उसे देख न सके । ) इन तालो का वर्णन जैसे संगीतदामोदर्‌ में देखने को 
भिलता है वैसे ही वाचस्पति अभिधानं तथा शब्दकल्पद्रुम में भी मिलता है । 


दोनों प्रति ( १) नारदपच्चमं्ारसं हिता तथा (२) संगौतदामोइर 
भे कुछ समानत्व है--जेसे, दामोदर सेन रचित संगीतदामोदर सें प्रथम इलोक 
नारदप्वमसार के प्रथम इलोक के साध समान है परंतु संगीत दामोदर गणेश- 
स्तुति से आरंभ होता है गौर नारदपच्चमसारसंहिता कृष्णराधा की स्तुति से 
आरंभ होता है। उपरान्त संगीतदामोदर के प्रथम अध्याय के पचित लोक 
से नारदपच्वमसारसंहिता के तीसरे अध्याय के भवे इलोक्त से अन्त तक राग 
का वर्णन समान है । दोनों पुस्तकों का नाम कष्णरससंगीतकष्रह्‌ मे मिलता 
है। दोनों पुस्तकों म अनेक रागो का व्णेत समान है ओर दोनों पुस्तक मे 
दिये गये तालो का विनियोग सणिषुर के गुर लोगों ने किया है । 

दोनों पुस्तकों का इतना महत्व देवकर हमने नारदपश्चमचारसंहिता 
की मूलघ्रति कं साथ दामोदर सेन्‌ का 'संगीतदामोदर' चछापने का निश्चय 
किया । इसकं सहित एशियाटिक सोसायटी के पास से प्राप्त नारदपश्वमक्षार- 
संहिता की प्रति जसी मिली वैसो ही छोपने का भौ निश्चय किपा। 

ह पुस्तक संगीत की दृष्टि से अति -महत्व कौ है अतः मैने इन प्रतियों 

को संपादित करके तीन भाषा मे अनुवाद करवाया है । 

हम निम्नलिखित व्यक्तियों के अत्यन्त जाभारी है । 

स्व० श्रीगजानन रानडे शास्त्री, संस्कृत के प्रलर पंडित थे, जिन्होंने 
कृष्णरससंगीतसंग्रह देखकर हमे इस प्रति को सिलनि में ओौर सुधारे में 
सहायता दी । 

हिन्दी अदुवाद तथा प्रूफ देखकर छापे कौ जिम्मेदारी चौखम्बा ओरि- 
यन्टालिया के संपादक ० लालमथि तिवारी जीने ली है इशलिये हम उनके 
कृतज्ञ हे । 

हमारी िष्या संशोधकं फलो श्रीमती दीपा दासगुप्ता के जिसने बंगीय 
साहित्य परिषद तथा एशियाट्कि सोसायटी कौ मूल प्रति के श्लोकों को 
डों० विमल रोय की प्रति, कष्णरससंगीतसंग्रह तथा दामोदरसेन की संगीत- 
दामोदर के साथ हमारे मागं द्शेनमे मिलाया ओर बंगाली अनुवाद क्रिया । 

श्री सृमल्लंगवम रासविहारी सिह, जो हमारे बडे भाई के समान 
है जौर जो संसृत तथा बंगाली भाषा के विद्वान्‌ हैः जिन्होंने मणिपुरी में 
अनुवाद किया । ४ 

हम खास भारी है प्रखर संगीतशास्व्री ( ष्णछव्णण्डऽः ) ९ 
विमल सौय के जिनकी अप्राप्त प्रतियों के संग्रह कौ सहायता तथा महत्वपूणं 
माभेदशैन बिना हमारा संपादकीय कार्यं पूरणं नहीं होता । अन्दे इस पुस्तक 
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की गौरचन्दरिका लिखकर भी उसका महत्व बढाया ओर हमे गौरवान्वित 
कियाहैँ। 

हमे खश है कि हमारी शिष्या कलावती देवी ने मणिषुरी भाषा के प्रूफ 
देखे ओर दशेना ्षवेरी ने इस पुस्तक कौ भूमिका लिखी । 

हम चौखम्भा ओरियन्टालिया, वाराणसी के अत्यन्त आभारी दँ जिन्होंने 
हिन्दी तथा अंग्रेजी भाग छापा ओर प्रूफ देखा । हम आशा करते हैँ यह पुस्तक 
नतैनकार, संगीतकार तथा संगीतःप्रेमियों के लिथे उपयोगी रहेगा । 

इस प्रस्तक की छपाई में त्रुटियों के लिथे हम क्षमा चाहते है तथा अन्य 
कोई भूलकरटि हो तो अगले प्रकाशन मे सुधारने की हम कोशिश करेगे । 


कलकत्ता सिह 
१ जुलाई, १९८४ गुर्‌ चिपिन रि 


जगल्लाथ रथयात्रा 


गभिका 


'पश्वमसारसंहिताः क प्रत्येक अध्याय के अन्त मे शश्रीनारदकृतपश्वम- 
सारसंहितायाम्‌ """“"**° शब्द का व्यवहार भिलता है इस ग्रन्थ के लेखक के 
हिसाब से नारद नामक एक व्यक्ति को मानना पडता है । किन्तु नारद नामक 
लेखक की ओर भी अनेक सङ्गीत-विषयक पुस्तकें देखी जाती है। वह है, 
नारदीयिक्ता, स द्खीतमकरम्द, चत्वारिशच्छतरागनिरूपण अथवा रागनिरूपण । 
हमलोगों की जो यहां आलोच्य पुस्तक है वह है 'पश्चमसारसंहिता, 'पच्वम- 
संहिता अथवा नारदसंहिताः। इन तीनों नासो का एक पुस्तक के लिथे 
श्रीकृष्णरससंगीतसंग्रह' मे उल्लेख किया गया दै । 

आलोच्य ग्रन्थ तथा दूसरे अन्य ग्रन्थ नारदके नामसेदहै, इन सवके 
लेखक एक ही नारद है, कहने मे अभुविधा होती है । क्योकि विषयवस्तु तथा 
भाषा-विन्यास मे अनेक पाथेक्य देखा जाता है । इसलिए ये सिच समय के होगे, 
फेसा लगता है । हमलोगों के आलोच्य प्मसार के चतुथं अध्याय मे ताल- 
विषयक श्लोकादि का वणेन किया गया है । उसमे किसी-किंसी ताल के एेसे 
नाम मिलते है जो बंगदेशा के कीर्तन की समृद्धि के समय में सजित हृए होगे, एेसा 
लगता है । इसलिये पच्चमसारसंहिता के लेखक करा जीवनकाल १५७०-७१ से 
१६३०-३. तक का मध्यवर्ती समय लगता है । 

दूसरी तरफ सङ्गीत-जगत मे उसी समथ दामोदर नामक एक व्यक्ति 
कानाम सुना जाता है जौ कीर्तन पद्धति में निष्णात थे। उनका जीवन पच्चम- 
सार क लेखक के समकालीन था । इस प्रसङ्ख मे पण्डितप्रवर नरहरि चक्रवर्ती 
के ग्रन्थ गीतचन्द्रोदय' से एक श्लोक उद्धत कर सकते दँ -- 

दामोदरः श्री पश्चमसार संहिताते । 
द्ुवकादि निरुपिल सालगसूडेते ॥ 
वेष्णवसंगीतज्ञास्व पृ ७४. 
किन्तु एक प्रदन की अवद्य शङ्का रहती है कि दामोदर सेन की एक भी 
पृथक रचना प्रकाशित नहीं मिलती है । किन्तु श्रीकृष्णरससङ्गीतसंग्रह, शब्द- 
कल्पद्रम ओर वाचस्पति अभिधान में :-- 


“इति श्िवनारदसंवादे सङ्गीतदामोदर मतमाधित्य गौडदेशिथ तालः । 
इस रूप मे पाठ देखने मिलता है। तालादि के संबंध यें इष अंशयें जो वर्णते 
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है वह बद्धाल के खोलवादकगण के कटै इए विषय का ही संस्कृत अनुवाद 
मात्रहै। 

गुरु, लघ्‌, विराम इत्यादि शास्त्रीय विभागानुसारी वर्णन कहीं भी दुष्ट 
नहीं है । प्रसङ्खतः उल्लेख योग्य है क्रि ड° विमलरौय के पास दामोदर सेन 
की लिखी हई एक हस्तलिखित सद्धीत दामोदर की प्रति की नकल में यहं 
शिवनारदसंवाद' मिलता है ओर ख्यात नाम पं० शुभंकर्‌ के “सद्खीत- 
दामोदर” मे कहीं मी नहीं मिलता । इसलिए कु लोग मानते हँ कि शिवनारद- 
संवाद के दामोदर सेन तथा पश्वमसारसंहिता के नारद एक ही व्यक्ति है। 

इससे लगता है किं जब यह पुस्तक लिखी गई तव वैष्णव धर्मं का 
भक्तिमाग उच्ति के स्तर पर था। इसलिए जनतामे भक्ति सरलतासे पैदा 
करके भक्ति मागंका प्रचार करनेके लिए वैष्णव कवि तथा ग्रन्थकारोंने 
साहित्य तथा सङ्केत को मुख्य माध्यम बनाया । इसलिए पदावली कीतेन पर 
आधारित अनेक ग्रन्थों का निर्माण हुआ । 

संगीत के शास्त्रीय तत्व जैसे गीति, नाट्य, ताल, रागः इत्यादि भाम 
लोगों के लिए ग्रहण करना कठिन था। इसलिए कुछ ग्रन्थकारो ने साहित्यिक 
ओर काव्यारमक तत्वों को महत्व देकर लोगों का मन खीचा । यहां आलोच्य 
दो ग्रन्थ इधीप्रकारमें आयेगे। यह होते हए भी कु ग्रन्थों मे संगीत के 
शास्त्रीय तत्वों का वणेन भी भिलता है । 

यहाँ प्रसंगतः कहना उचित दै कि संगीत दपण, संगीत नारायण, संगीत- 
रत्नाकर मे वणित राग, ध्यान के साथ प्चमसारसंहित्ताके ध्यान का वर्णेन 
कहीं-कहीं मिलता है । १२ वीं शक्ताब्दी मे ज॑गदेकमल्ल के समयसे इस खूप में 
ध्यानमूति का वर्णन मिलता दै ॥ 

आलोच्य ्रन्थ के सिवाय ओर म्रन्थौंमें राग का ज्ञापक स्वरादिके साथ 
ध्यानमूति का वणेन देखने को भिलता है । जसे विदल का “रगमाला” । ताल 
का जंसा विवरण है वैसा गीत के क्षेत्र मे देखने को नहीं भिलता । दूसरे अध्याय 
मे विविध विषयके बारेमे सूचना दी गई है। ला लगता हैः किं ग्रन्थकार 
ने कतेन के सम्बन्ध में थोड़े विषय लिए भौर दुसरे शास्त्रीय विषय छोड 
दिए शौर एेसा भी शक्य है कि ग्रन्थ का थोड़ा भाग उपलब्धन हो । 

यहां प्राप्त पश्वमसारसंहिता की प्रति मेँ सिफं चारही अध्यायदहैं। 
ग्र॑थारंभ्‌ में शलोक है-- 

“ततः संगीतकंकृत्वा ग्रन्धं सर्वे पृथक्‌ पृथक्‌ । 
आनन्दयन्‌ देवराजं शिष्यास्ते भरतादयः ॥ 


अब प्रन यह उठता है कि “ततः” शब्दं देकर आरंभ करने से “ततः? 
के पूवे भौर कख होना चाहिए । द्ितीयतः, भरतादि शिष्यगण के अन्तगतं भरत 
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के सिवाय शिष्यगण के अन्तगेत भरत के सिवाय ओर कौन-कौन हैँ? वह सब 
जानना भी मुद्किल है । सौभाग्यवशात इस प्रश्न के उत्तर के हिसाब से डो 
विमल रोँय के समीप प्छमसारसंहिता कौ प्रति की नकल मे ततः सङ्गीतकं” 
इत्यादि के पूर्वं ओर कुच दलोक भिलते हैँ । एसा लगता है कि ग्रन्थ की शुरुभात 
को पूणता प्राप्त होती है । 
इस प्रयोजन से निम्नलिखित इलोक उद्धृत करते हैँ । 
दामोदरसेन के सङ्कीतदामोदर मे भी ग्रन्थारंम का प्रथम इलोक 
मिलता हैः-- 
॥ श्री श्री राधाङृष्णाभ्याम्‌ नमः ॥ 
चिदानन्दरसोल्लासनिदानं श्यामसुन्दरम्‌ । 
बन्दे गोपाङ्खनापाङ्खमङ्खीरङ्खीकतम्‌ मुहुः ॥ 
पुरा कंलासञ्चिखरे सस्मितानन्दिते हरे । 
आस्फालयति योगेन सङ्गीतं सुज्यते मया ॥ 
नुत्यगीतच् वाच स्वरान्‌ ग्रामांश्चमूैना । 
रायहस्तकतालाश्चतानालम्बाऽसृजत पुरा ॥ 
सप्तस्वरास्त्रयोग्रामामृ्ना त्वेकविरातिः। 
रागद्िचत्वारिशत्त्‌, चत्वारिशत्त, हस्तकाः ॥ 
तालास्तथोनपच्वाशत्तानाः शन्यन्तुपूरकाः । 
षडजषेमगान्धा रमध्यमप्चमस्तथा । 
-धैवतनिषादश्चस्वराः सप्तप्रकीतिताः ॥ 
मयूरवृषभश्छागः क्रौञ्चः ` कोकिलवाजिनः । 
मातद्खाश्च कमेणात्त स्वरान्‌ तालान्‌ सुदुगंमान्‌ ॥ 
किवः शिवा च हषेण संगीतमभ्यासयत्‌ । 
न केनचित्त्‌ तजज्ञातु ततो वेदेष्वधिष्ठितम्‌ ॥ 
त्र लोकयैरवर्ययुवतेन विनोदेन विडौजसाद्‌ । 
सङ्गीतं प्राथितो वेदाद्धिधिः प्रादुरभावयत्‌ ॥ 
भरतं नारदं रम्भां हहं तुम्बुरुमेव च । 
पञ्चशिष्यस्ततोऽध्याप्यं स ङ्खीतं व्यंजयद्िधिः ॥ 


प्रथम अध्याय--इसके आरम्भे भरतादि शिष्यगणों ने त्रिभुवन में 
कंसे सद्खीत प्रचार किया, उसका वणन है । उन्होने व्यान के प्रभावसे भ्र 
नामक नट क, निर्माण किया तथा उसौ नटके वंशने त्रिभुवन मे सवैर 
सङ्गीतानुष्ठान प्रचार करके. जनचित्त को जय किया 1 उन्हीं नटो की 
गुणकीतेन की कथायं ्वाणित की गई है । लेखक ने पूवैदेशीय तथा राढदेीय 
गुणियों की प्रशंसा की है । ( इसलिए लेखक वङ्गदेशीय होगा, एसा अनुमान 
होता है ) 


पंचम 
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भद्रकर्मां इत्यादि 

द्वितीय अध्याय--यह ध्याय चारवगे--धरमे, अथे, काम तथा मोक्ष के 
साधनरूप नाट्य का वणन करता है । फिर गायकः तथा नायक कै गुणका 
वर्णन है । गीत के तत्त्व, गायक दोष, मृदङ्ग वादक की जरुरियाते, विद्रुषक के 
गुण तथा नाधिका के गुण ओौरः चार प्रकारके अभिनय का उल्लेब है । सद्धीत 
की तथा ताण्डव ओर लास्थकी व्याल्या, चार प्रकार के वाद्यो का उल्लेख, 
मृदङ्ध का वर्णेन ओर प्रत्येक देव-देव कै लिए निश्चित वर्णेन का उल्लेख दै 1 

ततीय अध्याय-इस अध्यायके आरंभे इष्ण लीलास केसे रागो 
की उत्पत्ति हुई, उशतका वणेन तथा १६ हनार गोपियों से कंसे १६ हजार रागों 
का जन्म हभ, उसका वणन है ! निन्त बंगाल मे जो-जौ राग देले जते हं 
उनका हौ उत्नेख क्रिया है । राग-रागिणियों का गाने का समय, उपरांत राग- 
रागिणियों की ध्यान मूतियों का वणेन किया है । 

चतुथं अध्याय--इस अध्याय म ताल के विषयमे विवेचन दिया है । 
ताल का मूल, उसका स्वरूप तथा तालोंकी संख्या दी है। देश के भिन्न-भित्त 
भागम प्रसिद्ध तालों के नाम का उव्लेख किया है । अन्त में “गौडत्वष्टादश- 
घव कहकर १८ तालो के नाम व्ि हैँ । पश्चात्‌ इन तालोंको कैसे बजाना 
चादिए, उनका निर्देश ओरं प्रत्येक ताल का वर्णन दिया है । 

तारदपन्वमसारसंहिता का उल्लेख निम्नलिखित ग्रन्थों मे मिलता दै । 

१. भक्तिरत्नाकरः ( पञ्चम तरंग ) 
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संगीतदामोदर का उल्लेख वाचस्पति अभिधानमें ( चौखम्बा द्वारा 
प्रकाशित ) षष्ठ भाग-पृष्ठ ४८०० ( राग विषयक ) चतुथे भाग-पृष्ठ ३२८३ 
( ताल `विषयक ) ओर शब्दकल्पद्रुम ८( मोतीलाल बनारसी दास द्वारा 
प्रकाशित ) चतुथं भाग-पृष्ठ १११ मे पञ्वमसार तथा सङद्धीतदामोदर में 
जो रा्गोका वणेन मिलता है उसके साथ समान है। द्वितीय भाग में पृष्ठ 
६१२ मे ताल के वणेन के समथ सद्खीत दामोदर का उल्लेख मिलता है । 


नोट-प्रायः नारदपश्वमसारसंहिता के सब इलोकं श्रीकृष्णरससंगीतसंग्रह 
में देखने को मिलते हैँ । 


कलकत्ता 


१ जुलाई १९८४ दशना शषवेरी 
जगस्ाथ रथयात्रा 





नारदछृत 


पञ्चमसारसंहिता 


तथा 
दामोदर सेन कत 


संगीतदामोदर 





कषश्री# 


नारदक्रुत 


पनञ्चमसार संहिता 


कनक 


ग्रथोऽध्याय, 


ततः सङ्गीतकं त्वां ग्रन्थं सर्वे पृथक्‌ पथक्‌ । 
आनन्दयन्‌ देवराजं शिष्यास्ते भरतादयः ॥ १॥ 
उन भरतादि शिष्यो ने संगीत करे अपने-अपने सभी ग्रन्थों का भलम-अलग निर्माण 
कर देवराजं इनदर को आनन्दित क्रिया । १ ॥ 


रम्भया रचिता स्वर्गे ततः संगीत संहिता । 
प्रचकार तथा शक्रो नाट्यानुष्टा न मानोत्‌ ॥ २॥ 


पदचात्‌ स्वगं मे रम्भाने संगीत संहिता की रवनाकी। वसेही नाद्‌यका 
अनुष्ठान भौ उसी के अनुसार किया ॥ २॥ 


प्रचकार च पाताले हुहस्तुम्बुरु संहिताम्‌ । 
देवषिभरतस्यापि संहिता भूतले स्थिता ॥ ३॥ 
पातालमेंहहने तुम्बुर संहिताकी रचनाकी। देर्वाषि भरतको भौ संहिता 
भतलमेंथी॥२॥ 


संहितानां प्रचाराय ` मनसा भरतादयः। 
भद्रं नाम नटं चङ्ृस्ततो ध्यान प्रभावतः ।॥ ४॥ 
संहिताभों के प्रचार के लिये भरत वगैरह ने ध्यानके प्रभावि मनसे भद्रनाम 
का नट निर्माण क्रिया|| ४॥ 


अव्याहत गतिः स्वगे पाताले च तथा भुवि । 
अनुष्ठानेन गीतानां ततः सर्वानितोषयत्‌ ॥ ५॥ 
वह नट स्वगं, मृष्यु, पाताल मे भखण्डित गति था। उने गीतो के अनुष्ठान 
क सब्ो आनन्दित क्रिया ।॥ ५॥ 


र नारदङ्ृत पर्वमखार संहिता 


सुभद्रश्चातिभद्रश्च वीरभद्रस्ततः परम्‌ । 
भद्रपाणिविश्वभद्रो भद्रकर्मा च मानितः॥ ६॥ 
सुभद्र अतिभद्र वौरभद्र, भद्राणि, विदवभद्र भौर भद्रकर्मा श्रेष्ठ मनि षये दह ॥ ६॥ 
तस्य पुत्रो सुभद्रोऽमृतु पितुरप्यधिको गुणैः । 
येनेयं पृथिवी सर्वा धन्येति मन्यते जगत्‌ ॥ ७ ॥ 
उसका लड़का सुभद्र हमा जो पिरसे भौ पर्णो मे मधिक गुणज्ञ होने से धस पृथिवी में 
धन्य है, एेसा जगत ते माना ॥ ७॥ 
अतिभद्रस्ततो जज्ञे सवभद्रतरो गुणैः । 
सवंशास्त्रानसारेण सवेलोकंकरञ्जनम्‌ ॥ ८ ॥ 
उसे घततिमद्र पैदा हआ, जो गुणो म सबसे अधिक कल्याण कारक था । सब शास्रं 
कै अनुसार सव प्रकार के लोगों के लिये मनोरञ्जन करता धा ।। ८ ॥ 
पुत्रोऽतिभद्रस्य च वीरभद्रो बभृव यस्तु्बुरुतुल्यगीतिः। 
दिव्येन गानेन महेष तोषं विधाय सोऽवाप गणाधिपत्यम्‌ ॥। ई ॥ 
भतिमद्र का लडका बौरभद्र वह्‌ तुम्बर की तरह गान विद्या मे निपुण था । उसके 
दिव्य.ान से परश होकर शिवजी ने. गणाधिपत्य दिया धा ॥९ ॥ 
वीरभद्र तनयोविनयाद्यो भद्रपाणिविश्च विश्रुत कीतिः। 
भूतं भव्यं भवेत्‌ सर्वं हस्तेन कुरुते समक्षम्‌ ॥ १९॥ 
वौरभद्र का लड़का जो विनयी है भौर विद्व में जिसका यह फंला हभ है, मद्रपाणि 
नामकाथा। वह्‌ भुतः मव्य, वतंमान, प्रत्यक्ष जैसा देवता धा । १० ॥॥ 
सुरवरभुजंगानां मोहनं यस्य॒ गीतम्‌ । 
मुनिगणनिक्रुरम्बाल्लज्जितं विश्वमासीत्‌ ॥ ११ ॥ 
जिसके गीत ने देवगण तथा सर्पादिकों को मुग्वं किया था । जिससे प्रूनिगण समूह्‌ एवं 
विद्व रञ्जित हमा था ॥ ११ ॥ 
नोट--इस दलोक की द्वितौय पंक्ति का अथं स्पष्ट नहीं ६, क्योकि मुलग्र॑थ मे 'सुनिगण- 
निक्ररम्ब“ “लिखा है । किन्तु डा० विमलराय के समीपम जौ ग्रग्थ है उसमें निकुरम्ब लिखा 
है। निकुरम्ब शब्द कोई भौ अभिधान में नहीं है । किन्तु निकुरम्ब का अथं मिलता है। इस 
लिये यहाँ तिक्रुरम्ब ग्रहण किया है । फिर भी यह दो पंक्ति असंगत है। 


जलनिधिद्राममध्यादुत्थितः पद्मराजो । 
जगति विदितकीतिस्ततसुतो विश्चभद्रो ।॥ १२॥1 
जिल तरह कमल-समूहो के मध्य मे प्रष्ठ कमल की तरह जो उदुधृत है, उसौ तरह 
उषे पुत्र विश्वभद्र की कीति जगत भर में प्र्षिढ हई थी ॥ १२ ॥ 
` तोट मुल ग्रन्थ मे (जलनिधि दमन्या `" ` '” पाठ है लेकिनद्र्‌ के बदले हका भौ 
पाठ मिलता है करम्तु भं निकालने के लिथे इधर द्रम पाठ लिया है । 


वारदृत प्वमसार संहिता & 


आसीत्तुतनयो भद्रकर्मा शास्त्र.विचक्षणः। 
इतिहासध्रबन्धेन मुनीनामपि यस्तुतः ॥ १३॥ 
भेद्रकमा नामक लडका शास्त्रों में विद्वान था। दतिहासं प्रबन्धके ज्ञानके ल्वि 
भुनियों ने भी स्तुति की ॥ १३॥ 
तस्य पुचाश्च पौत्राश्च बभूवुः परमोज्ज्वलाः । 
ववृधे नदवंशोऽयं वने शालवनं यथा । १४ ॥ 
उसके पूद्र-पौत्र परम तेनस्वी हुए । यह नटवंश वन मे लालवन कौ तरह बहा 1! ४॥ 
नोट मूल प्रय मेँ द्वितीय पंक्ति “ववृधे नटंशोऽेवं गानवनं तथा ।"' किम्तु सका 
अथं निकलता नहीं है । इसलिये डं° विमलरायके ्रथसे ऊपर कापाठल्ियादहै। 
द्रारकामाधिताः केचिद्ूद्र॒ पुरे स्थिताः। 
केचित्‌ प्राच्यामुदीच्यां च दक्षिणस्यां तथापरे ॥ १५॥ 
कुच द्वारा भे ओर कृ श्रपुर मे (गोकुल ) रहे । कुश उत्तर कर दक्िण में 
गये ॥ १५ ॥ 
नोट--अन्य ग्रन्थों मे कहीं “खर मिलता नहीं है--संगीत दामोदर मे "मोजः" कृष्ण रस 
संगीत संग्रह मे श्रज' लोर अन्य ग्रन्थ मे वज्रपुर' मिलता है । 
जितेन्द्रियाः सदाचारास्ते नटाः पूनरु्तमाः। 
प्राच्यां प्रायेण गुणिनो नानाशास्त्ाविचक्षणाः ॥ १६ ॥ 
जो नट जितेन्द्रिय मौर सदाचारी होते ह, वे उत्तम होते ह । पुवं मे प्रायः षभो गणो 
नाना शास्त्र जानने वाले थे ॥ १६॥ 
राढायां संस्थिताये चते नटाः पुनरुत्तमाः। 
ये गायन्ति सगीतानि नृत्यन्ति च विचक्षणाः ॥ १७॥ 
इसी तरह राढामे जोनटथेवे उत्तमथे। जो अच्छे गीत गावे, नाते है 
लोर विद्वान है ॥ १७ ॥ 
नानाज्ञास्तरं च काव्यं च वण्यंते कथयन्ति च । 
रञ्जयन्ति सभाः सर्वास्ते नटाः पुरुषोत्तमाः ।। १८ ॥ 
जो नाना शस्रका वणन करते भोर काव्यक्रा भौ वणन करते है। जो सव 
सभा को रञ्जन करते है, वे समी नट पृरुषोत्तम है ।। ६८ ॥ 
पारम्पर्येण विदितो नट्वंशो महागुणः । 
स्वगे मर्त्ये च पाताने संगीतं प्रचचारयत्‌ 1 १६ ॥ 
परम्परासे ही नटोका वंश महा गुणशाली है। उसने स्वगं, मृद्यु, पाताल भौर 
तीनों लोको मे संगीत का अवार किया॥ १६ ॥ 
नोट--मृढ भ्न्थ मे ^." "संगीतं प्रचरतः" १८ है । अच्छा अथे निकालने के ल्थि 
डौँ° विमलं राय के पासके ग्रन्थ से श्रचचारयत्‌" स्वीकार किया) 


; नारदैकृत पश्चमार संहिता 


ये नटाः पुण्यकर्माणो स्वनृत्तिस्था जितेन्द्रियाः । 
ग्राह्यास्ते श्रोतरियैः सर्वैः विग्रैजेनसमुच्चयः ॥। २० ॥ 
जो नट धपनी वृत्ति मे स्थिर, सदाचारो, जिवेन्द्िय है उनका समी श्रत्रिय ब्राह्मणों 
ने पूण्यकमं ग्रहण किया । २० ॥ 
नोट-- मूलम ““ुसासते स्तोत्रिय "दूरी पंक्ति मे है जिसका अथं रक्षण क्रिया ठेवा 
होता है-किन्तु सतोविथैः' शब्द ब्रह्मण के साथ पिलता नहीं है-शनोत्रियैः ही शुद्ध ह इस~ 
लिये डं विमल राय के ग्रन्थ ते "श्राह्यस्ते-शरोतनियैः"' पाठ लिया है । 


इति श्री नारदकृत प््चमसार संहितायां प्रथमोऽध्यायः । 


तीयोऽध्यायः, 


देवधिक्षितिपाल पूवेरचितानालोकय धर्मादिना । 
तद्धावाश्ित भूमिकाभिनयने स्याद्थंसिद्धिः पुरा ॥ १॥ 
देवषि राजालोक् इन्होंने पहले सकी रचना को उन अ्रन्थोंको देखकर, धर्मादि 
मावो से तत्तद्भावों से युक्त भूमिका का अभिनय करे तो बड़ा अथं लाभ हो ॥१॥ 


संगीताद्धृत चित्तवृत्ति तनुना वश्या भवत्य ङ्गना । 
जञानं श्रीयुत शङ्करेण कथितं नाट्थं चतुरवेगदम्‌ ।। २ ॥ 
सत्री कौ चित्तवृत्ति संगौत के विषय मे आदर युक्त होती दहै! संगीतसे स्त्रीकादेह 
वक्ष होतादहै। श्री ङंकरने ( पु्ंतया ) नादट्यके ज्ञानको चारों पुरुषां देनेवाला 
कहा है !॥२॥ 
नोट--मलमरन्य मे ^संभीताहतचित्तवृत्ति तनुनारष्या-“ ” यह चा किन्तु तनु- 
नाशण्या हस्तलिखित प्रति में स्पष्ट पठ नदीं सकते । ड विमल राय ॐ ग्रन्थ मे तरलावदया 
मिला है । परन्तु यह्‌ प्रयोग भी दुबल है--अर्थ ठोक नहीं निकलता । 
यो वित्त लोभेन सूखेन वापि हठेन वा गायति गीतमात्रम्‌ । 
स॒ वतते वर्षसहखमीश पुरोगमः सवेगणाभ्रणीशः। ३॥ 
जो मनुष्य द्रव्य लोभ से अथवा आनन्द से घथवा दुराग्रह से गीतो को गाता है वहे 
हजारों सार शंकर के सान्निध्य मे रहकर सब गणो से जो शरेष्ठ दै, उनसे भी श्रेष्ठ होते ह ॥३॥ 
नोट--इस इलोक का अथं असंगत लगता है क्योकि मोह, लोभके वशी गायकको 
क्या शरेष्ठ कह सक्ते है ? 
त्यागी कती कुलीनः सुश्रीको रूपयौवनोत्साही । 
दक्षोऽनुरक्त लोको भवति विदग्धोऽत्रनायकागुणवान्‌ ॥ ४॥ 
भौर तत्पर, दानशील, षम्य, सत्करुलोत्पस्न, संपत्तिमान्‌, तारण्य, सौन्दयं भौर उत्साह 
युक्त, जिसपर लोग भतिक्लय प्रेम करे, रेशा विद्धान्‌ भौर गुणवान नायकं होता है ॥४॥ 
गीतस्यानुगतं वां वाद्यस्थानुगतो लयः । 
चित्तवृत्तिर्नायकस्य सरव॑मेवानुगच्छति ॥ ५॥ 
गीत का अनुसरण वाच वाच का अनुसरण ल्य करता है। नायक कौ चित्तवृत्ति 
गीत, वाच, लय सव में अनुगत होती है ॥५।। 
धातरुमातु समायुक्तम्‌ गीतमित्यभि धीयते । 
तत्र नादात्मको धातुमतु्वक्षर संचथः ॥ ६ ॥ 


ध नारदङृत पच्चमसार संहिता 


घातु भौर मातु इनके योग से गीत होता है । घातु का स्वरूप नादात्मक होता है बौर 
अक्षर समहं को मातु कहते है ॥६॥ 
नोट-संगौत-शास््रमें गीत कै अक्षर को मातु कहते है फिर मो मल ग्रंथ मे मातरा" होने 
पर भी माहु" का पाठी बुडढहै। र 


उभ्वेगोहुदयस्थानान्मारुतः प्राणसंज्कः 
ब्रह्मरन्ध्रात्‌ पतन्‌ वक्त्रात्‌ नादमाविर्भवत्यसौ ।। ७ ॥। 
हृदय.स्थान से ऊपर जाने वाला वायु प्राण संज्ञक है वह वायू ब्रह्मरःघ्से मुखके 
द्वारा नीचे भावे वह नाद है ।७॥ 


व्यक्तं शुद्धं यथाशास्त्रं दोषाष्टक विवजितम्‌ । 
सुकण्ठं ध्वनिना नित्यं यो गायति स गायनः ८॥ 
स्पष्ट उच्चारण, शुद्ध गौर शास्त्रानुकूल, जठ दोषों मे रहित) सुन्दर कण्ठ से ष्वनियुक्त 
जो गावे वही ग।यक है ॥०॥ 


तिरयगुत्फुल्लगलता चक्षुराननमीलनम्‌ । 
ऊर्ध्वाधोदृक्शिरः कम्पः प्रह्वता गानदूषणम्‌ ॥ ई ॥ 
मान तिरी करना, गले को फुलाना, मुख बौर बाख मूदना, ष्टि ऊपर-नीचे होना, 
मस्तक हिलाना, बहुत नमना, ये गाथक के दूषण है ५९॥ 
नोट~- इस इलोक के प्रथम पंक्ति मे 'चश्चुराननमीलन “`  ""““"' इसमे मुख बन्ध रखने 
कोदोषकहाहै किन्तु मल बंध करके गानादौ, संमव नहीं है। इसमे शचशचुयुगनि- 
मौलनम्‌" यह व्यवहार होने से शुद्ध होगा एसा लगता है । द्वितीय पंक्ति मे (्रह्वता' शब्द 
मृल ग्यम ठीके पढ़ा नही जा सकता, इसका अथं नही लगता । संगीत पारिजातमें 
श्रसरताः गान के दोष मे भिलतादहै, उषसे लगता है कि प्रह्वता के स्थान प्रस्वता' 
हो सकृता है कि नहीं वह विद्वान लोग विचार करेगे । 


अदीर्ध॑मुच्चाङ्गुलि तीक्ष्बुद्धिः परिस्पुरद्‌बाहुकपाणिपद्ः । 
सद्धातनी सद्िबुधः श्रीवेष्टः सद्रागयुणज्ञः कथितो मृदङ्खी ॥ १० ॥ 
जिसको अंगुलियां लम्बी नहीं है, ऊच भौर पतली है, बुद्धि तीक्ष्ण है, जिसके बाह 
भौर हाथ स्फुरण करते है, जिसमे वात के भाघात यें प्रवीण, सुविद्ान, श्रीमान, सुकथक, 
उनको ही गुणज्ञ व्यक्तियों ने मृदद्खी कहा है ॥ १५ ॥ 
नोट-मदीघं ओर उच्च = दोनों श्षब्द परस्पर विरोधी है, इसलिये संशय होता है । 
द्वितीय पक्ति में सदुवाग्गुणन्ञैः पाठ के जगह मूल ग्रन्थ से सुद्धि ब्द था । परन्तु सद्धिवुध 
के साथ अथं नैकट्य होने से कृष्ण रससंगीत संग्रह से ऊपर का पाठ लिया था । द्वितीय पंक्ति 
कापीचेकामागलिषाहै। जषा सुद्विदान के बदले शसद्ात्रगुणजञेः लिया गौर मूल शब्द 
मृदंग के बदले भृदंगी' लिया । 


नारदङ्ृत पश्वमसार संहिता ७ 


शमी क्षमावान्‌ सरलो रसज्ञः ईश्षापटुमञ्जुलपाठविज्ञः । 
संगीतशास्तरे कुशलो विदश्धः पातोत्तमोऽयं किल नृत्यशास्तरे ॥११॥ 
जो नृत्यशास्तर मे उत्तम पात हौ वह-मनोनिग्रही, क्षमाशील, सरल, रज्ञ, अधिक- 
चतुर, सुन्दर पाठ करने बाला, संगीत शास्वमे दरशल भौर विद्ठान, एेसा होना 
चाहिये ॥ ११॥ 
नोट मूल में निम्नलिखित पाठ है-- 
श्रमः क्षमावान्‌ शरणी शरज्ञ पदुतरोमञ्जुपाठन्नः। 
संगीतज्ास्तरे कुशलोरसन्ञः पा्ोत्तमोऽयं किलनृत्यशास््रे ॥ 
मूल पे श्नमः शरज्ञ शौर रसज्ञ यह तीन शब्द रहने से अथं की संगति नहीं लगती इस 
लिये श्रीकृष्ण रससंगीतसंग्रह मे से उपर का पाठ लिया । 


कुशुमवसन्तादिः विधिकर्मवधुरकेषभाषाचैः। 
हास्यकरः कलहरुचिविदूषकः कथितो भोजनाभिनः ॥१९॥ 
वसन्त काल के नियमातुसार कमं मौर देह को विचि वेष-मूषादिसे हास्य पैदा 
करने वाला, कलहत्रिय, मोजनपट एसा विदूषक होता है ॥ १२ ॥ 
नोट - मूल मे पाठ 
कुसुपवसन्तोऽय विधुकमंवपुवेशभाषाचैः । 
हास्यकरकलहरचिदिदुषकः कथितोजनः ॥ 
इ९का अथं असंगत होनेसे डं° विमल राय कै श्रथ में से ऊपर का इ्लोक उदधतत 
किंयाहै। 


पत्रावली चिघ्रविलासलीला विभूषण श्रीमन्मदैकवेशा । 
लावण्यभाराभिनयप्रवीणा सा नाधिका संकथिता कवीन्द्रः ॥ १३ ॥ 


अंग पर चिघ्रविचित्र पत्रावली, लीला विलास विचित्र; श्रो मदेनके ही भाव में मग्न, 
सौन्दयं का जिस्तपरः बहर है गौर जो अभिनयसे प्रवीण, ठेसी नायिका हयो ॥१३॥ 


भवेदभिनयोऽवस्थानुकारः स च॑तुविधः। 
आङ्कखिको वाचिकश्चैवमाहाथं सात्विकस्तथा ॥ १४ ॥। 
किसी मी वस्तु का, क्रिया का, अवस्था का अनुकरण करना ही अभिनय है । वह्‌ चार 
प्रकार काह । मांगिक्त, वाचिक, आहायं, सात्विक ॥१४८।॥ 
स्तम्भः स्वेदोऽथ रोमाचखः स्वरभ ङ्खश्च वेपथुः । 
वैवण्येमश्रु प्रलयमित्यष्टौ सात्विका मताः॥ १५ ॥ 
स्तव होना, पीना, रोमा, स्वरभङ्क, कम्प, वणं बदलना, अश्रु भौर बेशुद्धि, ये 
आढ सासविकं दै ॥१५॥ 





द नारदकृत पच्वमसार संहिता 


संगी तकेन रम्येण सुखं यस्य न चेतसि । 
मनुष्यपशुरुक्तोऽयं विषयैरेव वश्छितः 1! १६॥। 
संगीत क रागो से जिका चित्त आनन्दित नहीं होता वह सनुष्य होते हये भी पशु है । 
बिषयो से वण्चित है ।१६॥ 
गीतं वाद्यं च नृत्यं चं त्रिभिः संगीतकं विद्धः । 
पुं नूत्यं ताण्डवं श्राहुः स्वरीनृत्यं लास्यमुच्यते ॥।१७॥। 
मीत, वाय, नृ्य-तीनों को मिलाकर संगीत कहते है । पुरुष का नृत्य ताण्डव बौर 
स्त्ी-नूरय लास्य कहलाता है ॥१५८॥ 
ततं सुषिरमानद्धं धनं वाद्यं चतुविधम्‌ । 
ततं वीणादिकं वादं वंश्यादि सुषिरं मतम्‌ ॥१८॥ 
तल, सुषिर, धानद्ध+ घन देसे ८ प्रकार के वाच ह । तंतुवाचच बीणादि को तल कहते 
ह । छिदरयक्त बाच वंशौ वगेरहं सुषिर है ॥१<॥ 
चर्मावनदढधमानद्धं कास्य तालादिकं धनम्‌ । 
ततं वादं तु देवानाम्‌ गन्धर्वाणां तु सौषिरम्‌ ।॥१६॥ 
मृदङ्ख वगैरह चमंबदढ वाद्य आनद्ध हँ । कस्य तालादिक धन वाच है । तत वाच 
वौणादि देवों का है। वंशी वगैरह छिद्रवाच गन्धर्वो का है ।॥१६॥ 


आनद्धं राक्षसानां तु मानवानां धनं विदुः । 
निजावतारे गोविन्दः सव्म॑वातारयत्‌ क्षितौ ।॥२०॥ 
चमंवाच राक्षसो का, कस्य तालादि मानवो का वाद्य है । भगवान कृष्ण ने गवतार 
लेकर सं वाद्य पृथिवी पर प्रसिद्ध क्रिये ॥२०।। 
चतुधिधेषु वाचेषु स्वयं वसति भारती । 
एतेषां ध्वनिरत्नानां भोक्ता नारायणः स्वयम्‌ ॥२१॥ 
चारों वादयो भ बाणी सरस्वती का निवास रहता है । इन घ्वनिरूप रत्नों का भोक्ता 
स्वयं नारायण है ॥२१॥ 
चतुविधेषु वाचेषु प्रधानं मुरजो मतः। 
यस्य संयोगमासाद् सर्व वाद्यं सुशोभनम्‌ ॥२२॥ 
चारों वाचय में मुख्य मुरज 8 जिसके साइचयं से सभी बाच सुन्दर होते है ।॥२२॥ 
मृदङ्घपद्धिनी पत्रद्रयोपममुखदयः । 
रवोऽत्ररचितस्तधीथोदादिष्वनिस्वर्गवान्‌ ॥२३॥ 
: शृदङ्ख मे दोनों बाजु ( मुख ) पच्चिनौ के पत्रकी तरह है) उसमेता,धि,थो,ता 
इटषादि संज्ञावाचक धवति ख कौ रचना होती ६ ।२३॥ 


भारदछृत पश्चमसाइ संहिता & 


नोट-मूल रन्ध मे यह दोनों प॑क्तिके वोचे भौर एक परक्तिथी। जेते दावण 
निषधैन्निरयं मृडान्या सह्‌ शंकरः” । लेकिन परवर्ती शलोक मे दावणं मे रका भवज्यान निदेश 
किपा इघलिये वह्‌ पंक्ति प्रासंगिक लगती है । 
गणेशस्ताक्षरे ब्रह्मा धीवर्णे निवसेत्‌ स्वयम्‌ । 
थो वर्णे निवसेद्‌ विष्णुरदाक्षरे सद्रसंस्थितिः 11 २४॥। 
इति श्री नारदङृत पश्चमसारसंहितायां द्वितीयोऽध्यायः । 


तावणं मे गणेश, घीबणं मे ब्रह्मदेव स्वयं रहते है । थो वणं मे बिष्णु रहते हैँ गौर 
दामेखरहै। 


इति श्रौ नारदङृत पश्वमसार संहितायां मं द्वितीयोऽध्यायः । 


२प०संर 





वतीयोऽध्यायः. 


श्रीवृन्दावन वचैन्द्रस्य संगीतेकविलासिनः। 
गोप्यः षोडशसाहल्रसंख्या वेणुरवागताः ।१॥ 
श्री वृन्दावन चन्द की तरह शोमनेवाले गौर एकमेव संगीतविलास सें मन, 
पते श्रीकृष्ण ॐ वेणुनाद को सुनकर १६००० गोपियां भाई ।। .॥ 


संभीतवादं मुरलीं स्वयं कृष्णो निषेवते 1 
आविवंभूव गोपीषु सैवेयं हरिलीलया ॥२॥ 
स्वयं ष्ण संगौत वाय मुरली का सेवन कसते है । वहीं गोपियो प हरिकौला 
प्रकट हु ॥\२॥ 


गोपीभिगतुमारन्धमेकेकं ` व्रियसच्चिधौ । 
तेन जातानि रागाणां सहख्ाणि तु षोडशः ।।३।। 
शोपिों ते एक-एक गीत श्रिय छृष्ण के संनिधान से गाना मारम्भ किया । उससे 
सोह हजा राग पैदा इए ।।३॥ 
मेरोरत्तरतः पूर्वे पश्चिमे दक्षिणे तथा । 
समुद्रकच्छे ये देशयास्तप्रामीषां प्रचारणा ॥४॥ 
मेरषव॑त फे उत्तर, पूवं, परिचम भौर दक्षिणम तथा समुद्रके तीरमेंनोदेश 
है, वहां इन रागो का प्रचार है ॥४॥ 


भारतो यश्च॒ भूभागः पारम्परथोपदेशतः। 
रागाः षड रागिण्यो पट्‌त्रिशत्‌ ख्यातिमागता ॥५॥ 


परम्परा भारतके भूभागे तका प्रचार षै, राग ६ है भौर रागिगि्ां 
३६ है ॥५॥ 
हा रीतेनादिवणेस्तु प्राव्याप्यन्ते शनैः शनैः । 
प्रथमे संगलीलायां गीयन्ते गानकोविदैः ।।६॥ 
ये स हारीतेन इत्यादि वरथो से धीरे-वीरे प्रकट होते ह । यान विद्या मँ तिपुणलोय 
द्धनलीलाके भारम्भ में गाति है ॥६॥ 


हाव तु गणाध्यक्षो रवर्णे केशवः स्वयम्‌ । 
तेवं संस्थितो ब्रह्मा नावर्णे च शिवः स्ववम्‌ ।॥७॥ 
हा वणं से चणेद, रौ वणं ते इवयं विष्णु, ते वणं भे ब्रह्मदेव, ना षणं मँ शिव है ।॥७॥ 


नौरव्त पच्वमतार संहिता ११ 


आदौ मालवरगेन्दस्ततो मल्लारसंज्ञकः 1 
श्रीरागस्तस्थ पश्चात्तु वसन्तस्तदनन्तरम्‌ ।॥ ८ ॥ 
पहले मालवेराग) पे मट्लार) सके बाद श्रौ राग, उसके बाद वश्षन्त ॥ ८ ॥ 
हिन्दोलश्चाथ कर्णाट एते रागाः प्रकीतिता । 
पुरुषा र्नभूषाद्या रागाः षण्‌ मालवादयः ॥ ५ ॥ 
. हिम्दोल ओौर कर्णाट, देसे राग कहे ह । मालवादि छ राग व्त्रभुषर्णो से सुशोभित 
पुरुष श्प हँ । ६ ।1 


दशादण्डात्‌ परं रात्रौ सर्वेषां गानमीरितम्‌ । 
मेवमल्लाररागस्य गानं वर्षासु सव॑दा ॥ १० ॥ 


दश घडो रात्रि के बाद सबका गान कहा ह। मेषमत्लार राग वर्षाचतु भे सव॑दा 
णाया जातादहै॥ १२ ॥ 


श्रीपश्चमीं समासाद्य यावत्‌ स्याच्छयनं हरेः । 
तावद्रसन्तरागस्य गानमुक्ूतम्‌ मनीषिभिः ।। ११॥ 
शरी पर्वमो को मारम्भ करके भगवान्‌ के शयन के [दिन तक्र ( भाषा सदौ ११ ) 
बसन्त राय कागान योग्य रेवा विद्वानों ने क्हादहै। ११॥ 
सर्वेषामिह रागाणां रागिणीनां च सवंशः। 
रंगभूमौ नृपाज्ञायां कालदोषो न विदयते । १२॥ 
स राग-दागिणी, रगभम तै राजाज्ञा होने पर, कभी मी गा सकते है, उसमे दोष 
नही १२॥ 
रागञ्चेदालपेत्‌ पूर्वं तत्‌ पत्नीस्तदनन्तरम्‌ । 
नान्यपल्नी ब्रगातन्या नुपाज्ञायां न दूषणम्‌ ॥ १३॥ 
पहले राग गारे, उसके बाद उघको पलितियो का गान करना । अन्य राग को पनी 
का गान नहीं करना । राजाज्ञामें दोषनहींहै)। १६॥ 
अथ रागिण्यः-- 
विभाषा ललिता चैव कामोदा पठमञ्जरी । 
रामकेलि रामकीरी वेलोयारी च गुजरी ॥ १४॥ 
अब रागिणी कहते है विभाषा, ललिता, कामोदा, पठगन्जरो, रामकेरी, रासः 
कीरो, वैक्ोयारी, गुजंरो | ६४॥ 
देशकारी च सुभगा पच्चमी च गडा तुडी । 
भैरवी चापि कौमारी रागिण्यो दशप च। १५॥ 
देशकारो, सुभगा, पचमी, गडा, तुडी, भेरवौ, कौमारी, ये १५ है ।। १५॥ 


१२ नारदङ्कत प््वेमसार संहिता 


एताः पूर्वाह्नकाले तु गीयन्ते गानकोविदैः । 
वाराडी माथुरी वैरागी चापि धानुषी ॥ १६॥ 
रागिणिया गान निपुण लोग पूर्वाह्न काल मँ गाति है । वाराडी, माधुरी, रो, 
वैरागी, धानुषौ ॥ १६॥ 
वेलावली मारहाटी सप्तैताः रागयोषितः। 
गेया मध्याह्लकाले तु यथा भरतभाषितम्‌ ।। १७ ॥ 
वेलावली, मारहयाटी, ये सात रागस्त्रियां ( रागिणि ) मध्याह्न काल म गाते पोग्य 
है । एसा भरत ने कहा है !॥ १७ ॥ 
गान्धारी दीपिका चैव कल्याणी प्रवी तथा । 
अश्ववारी कानड़ा च गौरी केदारपाहिडा ॥ १८ ॥ 
गान्धारी, द॑पिका, कल्याणी, पूरौ, अश्ववारी, कानडा, गौरी, कैवाद 
पाहिडा ॥ १८॥ 
माधवी मालसी लाटी भूपाली सिन्धुड़ी तथा 1 
सायाह्ने रागिणीश्व॑ताः प्रगायन्ति चतुर्दशः ॥ १९ ॥ 
माधवो, सालसी, लाटी, मृषाली, सिन्दुडी ये १४ रागिणियां सायंकाल मं गने 
योग्य है । १९॥ 
अथ रागस्य रागिण्यः-- 
धानुषी मालसी रामकौरी च सिन्धुडा तथा 1 
अश्ववारी भैरवी च मालवस्य प्रियारित्तमाः ॥ २०॥ 


धातुषौ, मालसौ, रामकीरी, सिन्घुडा, मह्ववारो, भैरषौ ये मालव कौ 
प्रियाएं है 1 २०॥ 
वेलावली पूरवी च कानड़ा माधवी तथा । 
कोड़ा केदारिका चैव मट्लारस्य प्रिया इमाः ॥ २१ ॥ 
वेलावली, पुरवी, कानडा, गाधवी, कोडा, केदारिका ये मल्लारं प्रियाए ई ॥ २१॥ 
गान्धारी चैव सुभगा गौरी कौमारिका तथा। 
वेलोयारी च वैरागी श्रीरागस्य श्रियारित्तमाः ॥ २२ ॥ 
गान्धारी, सुभगा, गौरी, कौमार्का, वेलोयारी, वैरागी पे ्रीराग षी 
प्रियापेदै।।२र२॥ 
तुडी चं पंचमी चैव ललिता पठमञ्जरी । 
गुजरी च विभाषा च वसन्त्य प्रिया इमाः । २३॥ 
तुडी, पञ्चभी, ललिता, पठमञ्जरो, गुजरी, विभाषा ये वसन्व की भ्रातु 
ह । २३॥ 


नारदछृत प््वमखार संहिता १३ 


मायूरी दीपिका चैव देशकारी च पाहिड़ा । 
वाराडी मारहादी च एता हिन्दोल योषितः ॥ २४॥ 
मायूरी, दीपिका, देशकारी, पाहिडा, वाराडी, मारहाटी येः हिस्दोल कौ 
स्त्रयां है । २४॥ 


नाटिका चाथ भूपाली रामकेली गडा तथा । 
कामोदी चापि कल्याणी कर्णाटस्य श्रिया इमाः ॥ २५ ॥ 
नाटिका, भूपाली, रामकेली, गडा, कामोदी, कल्याणी पे कर्णाट राग की 
प्रियां है ॥२५॥ 


अथ रागध्यानम्‌-- 
नितभ्बिनीचुम्बितवक्तरपञ्मः 
शुकथुतिः कुण्डलवान्‌ प्रसत्त: । 
संगीतशाला प्रविशन्‌ प्रदोषे 
मालाधरो मालवरागराजः।। २६ ॥ 
भव रागका ध्यान कहते ह । सुन्दर नितम्बवालौ स्वी ने जिसके मुखकमल का चुम्बन्‌ 
ल्या, तोते की तरह वणं, कुण्डलघारी, आनन्द मेँ मत्त, रात्रि के आरम्भ में संगौत 
शाला भें प्रवेश करने वाला, मालाधारी एसा मालव राग है॥ २६॥ 


नीलोत्पलं कर्णयुगे वहन्ती 
श्यामा सुकेशी कशमध्यभागा । 
ईषत्‌ सहासाम्बुजवक्ररम्या 
सा घासुषी पद्चसुचाशनेत्रा ॥ २७ ॥ 
दोनों कानों भं नीलोखल धारण करनेवाली, इथामा, सुस्दर केशवालो, कशकढि, 
क्रि्ित्‌ हस्थयुक्त मुख कमल से सुन्दर दिलनेषाली, एसी धानुषौ कमलनेत्रवाली है ।। २७॥ 


करे विधूताम्बुजथुग्मरम्या 
इतस्ततश्चार विलोकयन्ती । 
कण्ठे स्फुरणुमौक्तिक रत्तहारा । 
सा मालसी संकथिता विचित्रा ॥ २८॥ 
हाथ में हिलने बाले दो कमल धारण करने वाली, इषर उधर अच्छी तरह देखने 
वाली, जिसके कण्ठे मोती भौर रत्नो कौ माला चमकती है। वह विक्र-विचित्र वेषा 
मालसौ है ॥ २८ ॥ 
प्रतप्तचामौकरचार्वर्णा 
कर्णावतंसं कमलं वहन्ती । 
पौष्यं धनुः पुष्पशरान्‌ दधाना 
चन्द्रानना रामकीरी प्रदिष्टा ।॥ २६ ॥ 





४ सारदकृत पश्वमसार संहिता 


तपे हये सोनेकौ तरह सुन्दर बणंवाली, कान मेँ कमलरूपी भूषण धारण की हुई, 
फुल का धनुष मौर फलों के हौ बाण धारण करनेवाली चन्द्रकी देसी रामष्टीरौ है ।॥२६॥ 


सदिनद्रनीलचुतिरम्बुजाक्षी 

भ्रवादयन्ती कविलसयन्तम्‌ । 
विचिव्ररत्नाभरणा सुकेशी 

सा सिन्धुडा कान्तसमीपसंस्था ॥ ३० ॥ 


मच्छ इन्दनील मणि कौ कास्तिवारी, कमलनेत्रा कपिलासयस्छ को बजानेवाकलो, वित्र- 
विचित्र रत्नामरणों से शोभित, सुन्दर केशवाली, भने पति के पास बैठी ई एेसी षिन्दडा 
होत्ती & ।३०॥ 


जवाप्रसूनद्य॒तिरिन्दुवक्तरा 
शुकं च पद्मं च करयो दधाना । 
क्षौमां शुकाच्छादिनगात्रयष्टि- 
मेहाविदग्धा कथिताश्चवारी ॥ ३१ ॥ 


जवां कुसुम की तरह लाल कान्ति वाली, चन्द्रमुखी, हाथमे नोता ओर कमल 
धारण करनेवाली, रेथमी वल्ल से शरीर वका इभा है ठेसी महाविदुषी 
अश्ववारी है॥ ३१॥। 


सरोवरस्था स्फटिकस्य मण्डपे 

सरोरुहैः शंकरमचंयन्ती । 
तालप्रयोगप्रतिबद्धगीतिः 

गौरीतनु भैरविका सतीयम्‌ ।॥ ३२ ॥ 


जो सरोवरभे है, स्फटिक मंदिर मेँ कमलो से शिव जी की पूजा करनेवाली, बाल 
के अदनं बबा हुमा गीत जिसका दै, गौर गणं बालौ, पतिव्रता ठेषी यह भैरधिका 
है ॥ ३२॥ 


विदान सुशीलोऽति विहारशीलः 
कान्ताश्रियो धामिकशीलयुक्तः । 
कामातुरः यिङ्खलनेत्रयुग्मः 
मल्लाररागः कुसुम श्रियश्च ।। ३३ ॥ 
विवान्‌, सदाचारणौ, विहार मै अतिशथ प्रेम वाली, खी जिसकी बतिप्रिय है मौर 
आचरण घािक है, काम से पीड़ित, दोनो नेत्रो मे विगट वणं बौर जिसको फुल बल्यन्त 
प्रिय है, एेसा मट्लार राथ है।। ३२॥। 


नोट मुल मे "विदान्‌ सुशौलोऽति सुकान्ताभ्रियो घा्भिकशीलयुक्तः “अति बिहार 
कशील' जो फएरफ दै वह श्रीङृष्ण रस संगीत संग्रह मै स छया है । भयं ज्यादा संगत & । 


नारदङृत प्चमसार संहिता १५ 


संकेतितोत्‌ पुल्ललतानिकूजे 
कृतस्थितिः कान्तसमागमाय । 
वेलावली चम्पकमालयमौलिः- 
विचित्रवेशाभरणा निरुक्ता ।॥ ३४ ॥ 


पुली हई लताथों क छरुन्ज में कान्त छो मिलने कै लिथे जिने संकेत करिया है गौर 
वहां चम्पक की माला जिसके मस्तक पर हैः वेश ओौर भुषण चित्र-विचिक्र है पेसी 
वेलावलो होती है ॥ ३४ ॥ 


रहः स्वकान्तक्रियमाणपवा- 

वली वहन्ती कुचकूम्भयुगमे । 
दर्वादलश्यामतनु सकामा 

पुरातनैः सा पूरवी निरुक्ता ॥ ३५ ॥ 


एकान्त म पति जिसके शरीर पर रंगावलो कर रहा है, दोनो स्तनो के वौचमें 
वली घारण करने वाली, इूर्वादल कौ तरह जिसकी तनु श्याम ह, नो क्राम मावनासे 
युक्त है, उसको प्राचीनो ने परव कहा है ॥ ३५ ॥ 


अशोकवृक्षस्य तले निषण्णा 

वियोगिनी वाष्पकणाख्िताक्षी । 
निभूषितांगी जटिलक वेणी 

सा कानड़ा हेमलतेव तन्वी | ३६ ॥ 


अशोक के पेड़ के नोचे बंठी हई वियोगिनी होने से जिसके आंखों मे अश्रुकण है । 
सवं अंग भुषण युक्त है, जिखकी जटिल एक ही वेणी है रेसी सुव णंरता कौ तरह सुशोभित 
कानडा है॥ ३६॥ 


संग्रथ्य संग्रथ्य गले दधाना 
प्रसुनमालां दयितस्य बाला । 
गौरी स्वकान्ताजनचुभ्बितास्या 
सा सुन्दरी माधविका निक्रुञ्जे ॥ ३७ ॥ 


बारंबार रची हुई फुल कौ मालाभों को प्रियतम को गलेमे अपण करने बालौ, 
गौरवणेवाली, जिसका सुल कस्त के द्वारा चुम्बित है, वह कुञ्ज भ रहने वालो देषी 
माघविका & ॥ ३७ ॥ 


सत्‌ कच्छपीं वादयतः स्वभतुं- त 
स्तालान्‌ समभ्यस्यते सम्धुखेन । 
सदैव तालावदहिता च बाला 
कोड़ा करलस्तनयुग्मरम्या ॥ ३८ ॥ 


१६ नारदङत पश्चमसार संहिता 


पति कच्छपी वीणा को बनाता है, उसके सम्भुख बैठकर ताल का अभ्यास करने 
वाली, सवंदा ताल भँ ही जिसका अवधान है देशी कठोर स्तन द्य चे सुन्दर दिखने वालौ 
कोडा कलाती है ।॥। ३५ ॥ 
स्नात्वा समृक्तीणेवती सुदेहा 
केशाग्र निःस्यन्दित वारिबिन्दुः । 
निष्पीडयन्ती स्तिमितांशुकान्तम्‌ 
कैदारिका व्यक्तपयोधरश्रीः। ३९ ॥ 
जो स्नान करके बाहर आई है, केश के अग्रो से जल विन्दु गिर रहे द भौर वस्त्रके 
भ्रान्त भाग को निचोडती है-जिसके स्तन की शोभा परिस्फुटित होती &ै देसी 
केदारिका है॥ ३६ ॥ 


लीलाविहारेण वबनान्तरेषु 
चिन्वन्‌ प्रसूनानि वधूसहायः । 
विलासवेशोदितव्यक्तदूतिः 
श्रीराग एष प्रथितः पृथिव्याम्‌ ॥ ४० ॥ 
लीला विष्टार कस्ते हृष वनो मे पत्नी के साय फूल चनन वाला विलासे भरे 
हृए वेष लिसका एेसा श्रीराग जगत्‌ में प्रसिद्ध ६ ॥ ४० ॥ 


सन्ध्याकाले वेश्मनि प्राणबन्धोः 
स्कन्धे वीणां वादयतीं दधानाम्‌ । 
धीरा धीरा धातु चिर्वाकितांगी 
श्री गान्धारी गन्धमाल्यानि धत्ते ॥ ४१॥। 
सन्ध्या कारम अपने प्रियतम के घरमे बेठ करके, स्कन्व पर वौशा रखकर 
बलाने वाली, धीर गौर अधीर दोनों स्वभाव वारी, गरिकादि धातुभों से जिसके अंग पर 
चित्रौकन किया ह, सुगन्धि माला धारण करने वाली गान्धारी है । ४१॥ 


रसपदा्थं विवेचन कौतुकं 
विदधती निजकोविद संसदि । 
सुकवितामृतभावन तत्‌ परा 
भगवती सुभगा समुदीरिता ॥ ४२।। 
अपनी विदान्‌ मण्डली मे, रस पदाथं विवेचन करके, तुलः खे, सुल्दर कविताभो 
के रखानुमव मे मग्न सौ सुस्दरी सुभगा है ॥ ४२॥ 


पष्पो्याने सार्धं माली कलापैः 
क्रीडन्तीयं कोकिलकाकलीभिः ॥ 
वामा श्यामा (?) सद्गुण ग्रामसीमा 
गौरी गौरी गौरवेनोपदिष्टा ॥ ४३॥ 


नारदछृत प्वमसार संहिता १७ 


पुरो के बगीचेमे सखौ समाजके साथ, कोकिल कौ कल घ्वनि से रमने वालो, 
सुन्दर श्यामा ( ? ) अगणित गुणक्षालिनी, गौर वणं वाली, गौर वेष धारण करने वाली 
ठेसी गौरी है ॥ ५३॥ 
अदट्रालिकायां स्फुटकौमुदीभिः 
प्रकाशितायां रजनी विहारैः । 
चयताय कान्तेन "समं वसन्ती 
कौमारिका कामकलां वहन्ती ॥ ४४॥। 
चरके ऊपर गच्छीमे, जो स्पष्ट चन्द्रिकासे प्रकाशित है, वही रात्रिम विहार 
करने बालौ, प्रियतम के साथ चूत खेलने मे सज्जा काम-कलानों से पणं एेलौ 
कौमारिका है ॥ ४४॥ 
गौरी पदाम्भोरुहमचेयन्ती 
सा गह्वरे श्रीमति रत्नसानोः। 
नानाद्रव्यो पायनेभेक्तिभावैः 
वेलोयारी कथ्यते वालिकेयम्‌ ॥ ४५॥ 
रत्न शिखर के गृहा मे, अनेक द्रव्यो के उपायन से युक्त, मक्ति-भाव शालिनी, 
बालिका एेसी वेलोयारी है, जो गौरी के चरण-कमल की परजा कर रहो है ।॥। ४५॥ 


उत्लासयन्ती धम्मि रहःस्था प्राणबन्धुना । 
मालतीक्रुसुमखम्भिः वैरागी रागिणी स्मृता ॥ ४६ ॥ 
अपने प्रियतम के द्वारा एकान्त मे, केश बन्धको मालतीके फूलों की मालाबोँ से, 
सुलोभित करने वाली भौर रागपूणं एेसी रागिणी है ॥ ४६ ॥ 
चूरताकुरेणेव कृतावतंसो- 
विधूणैमानारुणनेत्रपद्ः । 
पीताम्बरः का्चनचार्देहो 
वसन्तरागो युवति प्रियश्च ॥ ४७ ॥ 
आस्न पल्लव के दौ भभषश धारण करने वाला, बिसी भां लाल भौर चंचल 
( रुमे वाली ) है, पला वख धारण करने वाला, सुवणं से देह सनाया हना, गुबतियां 
जिसको भ्रिषं है, एेसा वसन्तराग है ॥ ४७॥ 
सुनृत्यमानापि सुशीलयुक्ता 
मुकतालताकत्पितहारयष्टिः । 
चृतांकुरं पाणियुगे वहन्ती- 
जवारुणांगी कथिता सा तुड़ी ।। ४८ ॥। 
अच्छी तरह से तृष्य करे वालो, सदाचरण शालिनी, मोतियों के सरोँसे जिसको 
हारयष्टि भरी है, {दोनों हाथों मे भा्रपट्लवं घारण करने वाली, जपाकुसुम कौ तरह लाख 
वणँ वाली,{रेसी तृडी होती है ॥ ४८ ॥ 
३ पण सं 


१८ नारद पश्वमसार संहिता 


संगीतगोष्ठीषु ` गरिष्ठभागम्‌ 
समाधिता गायनसम्प्रदायेः ॥ 
खर्वा क्वणन्तृपुरपादयुग्मा 1 
सा पच्चमी पच्चसवेदविया ॥ ४५ ॥ 
गायन सम्प्रदायो के जानने चे संगीत सभाओं मे जो गौरवपूणं है, जो ऊंची कम, 
जिसके पैरो पे नूपुर शब्दायमान दै, पाचने वेद जेसी वह पचमी है ।। ४६ ॥ 


उषसि केशसुसंयममात्मनो 

विदधती शथनोत्थितवत्यसौ । 
विलुलितालकवट्लिवृतानना 

सुललिता ललिता कलिता बुधैः ॥ ५० ॥ 


प्रभात कालम शयन से उठकर, अपना केश बन्ध करने वाली, जिसके भृंह पर 
हिलते हए केश लहरा रदे है, एेसी सुरस ललिता है, एसा विदानो ने कहा है ३ ५०॥। 


सखी कलापैः परिहास लीलया 
क्वचित्‌ समस्यां परिपूरयस्ती । 
पत्रं मषीं सत्‌ कलमं वहन्ती 
मञ्जुव्रितशीला पठमञ्जरीयम्‌ ।॥. ५१२॥ 
केवल मनोविनोद मे आक्र सखियों के साथ कभौ-कभी समस्यापूति करती हई, 
हाय मे पत्र, स्याही, सुन्दर फलम घारण कंरनेः वाली, ` मधुर भाषणक्लीला, एसी 
पठमन्जरी है।॥ ५१॥ 


कर्णोत्‌ परलालस्विमधृत्रतानाम्‌ 
सुरण्वती मञ्जुलकूजितानि । 
कान्तान्तिकं गन्तुमनाः प्रदोषे 
सा गुजरीवेषकलाश्विर्तागी । ५२॥। 
कानके कमलं पर सपने वलि भ्रमरौ का मधुर कूजित सुनने वाली, रत्रि के भारम्म 


मेँ कान्त के पास जाने कौ इच्छा करते वाली, सुन्दर वेषो से सुशोभित है शरीर जिसका, 
एसा वह गुजरी है ।॥ ५२॥ 


अध्यापयन्ती निज शिष्यवृन्दं 

संगीतशास्त्राणि विवेचनाभिः + 
मनोहरहारलताभिरामा 

समा(?) समस्तभाषाकुशला विभाषा ॥ ५३॥. _ 


` स्पते शिष्य गणो को, विवेचन के साथ, संगीत शाख. पढ़ाने वाली, मनोहर हार 
धारण करने में सुन्दर ओर सव माषाभों में निपुण, एसी विभाषा है ॥ ५३11 





नरद पश्व्सार संहिता १९ 


लीलाविलासेन पतन्‌ पृथिव्या 
मृत्थापितस्ततक्षणमालिवृन्दैः । 

उल्लासयन्‌ गीतरसेविदण्धान्‌ ५१ 
हिन्दोलरागः कथितो रसनै: ॥ ५४ ॥ 


लीला विलास मे मग्न होकर पृथिवी भे गिरे, तो तुरत सखी सम्रुदाय जिसङ़्ो उठाता 
, दै,यानेके रसोंसे विदठानोंको उल्लसित करने वाला रसा दिष्दोल राग है, एसा रक्ञ 
लोग कहते है ।॥। ५४॥ ह 


मयूरकेकाश्रवणोल्लक्न्ती 

मयरिकां वीक्ष्य सुदं वहन्ती 
मयूरकर्णाभिरणं दधाना 

मायूरिका सा कथिता गुणज्ञैः । ५५॥ 


मभरुर की वाणी सुने से उल्लसित होने वालो, मग्रुर को देखकर आनंदित होने बाला, 
मशराङ्किति कर्णाभ्रण घ रण करते वाली. एसी मनुरिका है ॥ ५५॥ 


प्रदोषकालेः गृहदेहलीषु 
प्रदीपहस्तारुणमाच्रवस्त्रा । 
सीमन्तसिन्दुरविराजमाना 
सुरक्तमालया किल दीपिकेम्‌ ॥ ५६ ॥ 
राश्रिकै भारम्ममे घर क हैदली मे निसका शरीर ओर वख लाल है, पसे हाथमे 
दीप है, सीमन्त मे ( मस्तक पर माग मै ) दुर से शोभायमान लाल माला धारण की हई, 
एसी यह दीपिका दै ॥ ४६॥ 
सार्धं सलीभिविजने वसन्ती 
विचित्र वक्षोजनलश्चतानि । 
निरीक्षमाणा मणिद्पेणेषु 
सा देशकारौ कथिता गुणज्ञैः ।। ५७ ॥ 
सखो के साथ एकताम्त मे रहने बाली, जिसके स्तनं पर चित्र-विवित्र नक्षत दै, 
जो रत्न दपंण मे देख रहौ है, वह देशकारी है एेसा गृणज्ञ लोग कहते है ।। ५७ ॥ 
भताना चरणारविन्दं 
भ निषेधयन्ती परदेशयानम्‌ । 
` प्रकामदाम्पव्यसुखेन ` मुग्धा 
कू सा पाहिडा संकथित्ता कवीन्द्रः ।। ५८ ॥ 
परति के चरण कमल को पकड़ कर, परदेशगमन का निपेष करने वाल) कामोमय 
दाम्पत्य सुख में जो इन गई है । एेसी पाहिडा है, एसा कविशरषठ कहते है ॥ ५८ ॥ 


१० नीरक्त पश्चमसार संहितां 
कर्णे दधाना सुरपुष्पगुच्छं ( युम्‌ ) 
सुवृत्रवक्षोज मनोहेरांगी । 
स्मेरानना भावविलोलनेत्रा 
गौरांगयष्टिः कथिता वराडी ॥ ५८ ॥ 
कानमे कलपकृक्ष के दो फूल धारण करने वाली अच्छे वर्तुलाकार स्तनो से सुन्दर 


दने बारी हास्य युक्त मुख वालो, अतिशय चंचल जिसके नेत्र है भौर जिसक्ता शरीद 
शौर वणं है, एसी वराडी कही गर्दै है ॥ ५९ ॥ 


उत्पन्चमातर प्रथमापराधे 
"मानं रहं कर्तमनश्चिरेण । 
ऋजु स्वभावा नियतं रुदन्ती 
सा मारहाटी हठकेलिरुष्टा ॥ ६० ॥ 


पहला अपरा होठे हो, एकान्त मे दो्घकाल मान करके बैठने वाली, सस्व स्वभाव 
बाली, खदा करन्दन करने वाली, हठसे द होने वारो, एेसी मारहाटी है ॥ ६० ॥ 


कृपाणपाणिस्तुरगाधिरूढो 
मगूरकण्ठोपमकण्ठकान्तिः । 
स्फूरच्छितोष्णीषधरः प्रयाति 
कर्णाटरागी हरिणं विहन्तुम्‌ ॥ ९१ ॥ 
हाय में खड्ग, घोड़े पर आर्ट, मगर कण्ठ की तरह निखके कण्ठ का बणे है 
जिसके मस्तक पर दलेल पावड़ी रोमा दे रहा है, एेा कर्णाट राग हरिण को मारने के लिये 
जाताहै॥ ६१॥ 


चिरं नटन्ती शुभरगमध्ये 
संप्रोखयन्ती निखिलं श्रमाम्भः । 
सुगीत तलेषु कृतावधाना 
नाटी सु्ाटी परिधानशौला ॥ ६२ ॥ 
शुम रंग भरमि मे दीघकराल नृत्य करने वाली, श्रम से निकला हुमा स्वेद को धूु्ने 
वाली, अच्छे गोत भौर तालो म निसक्षा चित्त एकाग्र है, सुन्दर साडो परिषान करने वाघौ 
एेसी नाटी है ।। ६२॥ 





१, भल परस्य द्वितीय पक्ति मे मनः पुनः कतु". है लेकिन अथं निकालने के 
लिये कूः रः संः संर चै यह पाठ लियाहै। 


नारद्ृत प॑र्चमसार संहितां २१ 


स्वनायकं पुष्पलताधिरुढं 
समुन्मुली तं समुदीक्षमाणा 1 
प्रयाचमाना कुसुमानि शश्वद्‌ 
भूपालिका सा कथिता सुधीभिः ॥ ६३ ॥ 
फूल की लतागों पर चे हए अपने नायक को ऊपर भुल करके देखने वाली, 
वारंवार फूलों कौ याचना क्रमे वाली एसी भुपालिका है, रेखा विद्वान्‌ रोग कहते 
है॥ ६३॥ 
अध्यापयन्ती शुकसारसारीः < 
श्रीरामरमेति सुवेशलक्ष्मीः । 
वामस्तनार्धं स्वलितां शुकश्रीः 
श्रीरामकेलिः कथिता विदग्धैः ॥ ६४ ॥ 
शुक सारिकाभों को राम राम्‌ चाब्दं पढ़ने वाली जिसका वेश ओर शोमा सु्दर है, 
हसौ बारये स्तन पर से जिसका वलन खिषक गया दै, उसे विद्वानों ने रामकेरी 
कहा है ॥ ६४॥। 
विशेषवैदग्ध्यवती समस्तकलाविलासेन विमोहयन्ती । 
वृहचतितम्बा परिपुष्टदेहा गडा प्रलम्बस्तनभारमन्या ॥ ६५ ॥ 
विशेष विदठत्तावाली, सब कला विलासो से मोह पाडने वाली, विशाल नितम्ब 
वाली, पष्ठ शरीर युक्ता, प्रलम्ब स्तन से शोभा बढ़ने वाली गडा होती है ॥ ६५ ॥ 
भरर समं पथि सुसम्भाषयन्ती 
पयोविहारेण सरोरुहाणि 1 


विचिन्वती सौरभमोदमाना 
कामोदरागिण्युदिना मुनीन्द्रैः ।॥ ६६ ॥ 
स्वामी के साथ पथ तें संमाषण करनेवाली, जल विहार करनेवालो, कमलो को चुनने 
वालो, सुन्व से आनन्दित, देसी कामोद रागिणी होतो है ॥ ६६ ॥ 


व्याधुतानटनपरिश्चमेण वाला 

लीलाभिः सदसिङ्ृतादरा नटानां । 
*कल्याणी कलयति हस्तहावहेलम्‌ 

प्रस्थानोन्मुखरित किंकिणी कलापम्‌ ॥ ६७ ॥ 





१. मूल ग्रथने द्वितीय प्ति कल्याणो क कल्याणी कज्यन्ति हस्तेन्‌ बौर चतुथं प॑क्ति- 
स्थापित किंकरी करापम्‌ यह दो नगह थं संगति के लिये डं° विमल रायके प्र॑थसे 
शलोक उद्धृत क्रिया गया है । 


उदुर्थाऽध्याय, 


थ त्ताद्छाटयखाचख ः-- 


तालस्य मानं नियमेन घातैः 
तालश्च श्न्वन्तु गुणप्रचाराः। 
भद्रः सुभद्रश्च तथातिभद्रो 
निनाय तालान्‌ दिविशरत्तुचन््रान्‌ ॥ १ ॥ 
ताल का परिमाप आघात दवारा नियम से नापा जाता है) गुणी लय तालो को सुने, 
मद्र, सुमद्र तथा बतिमद्र ने १०६ ताल-समूह स्वगं मे लाये ॥ १ ॥ 
वीरभद्रो भद्रपाणिभद्रक्मां च मानितः। 


एकोनशत तार्लास्ते पाताले स्थापनं मुदा ॥ २ ॥ 
वौरभव्र, मद्रपाणि, भद्रकर्मा त्यादि ने ९६ ताल पाताल मेँ स्थापित क्रिया ॥ २॥ 


एकाधिकशतं स्तालान्‌ विश्वभद्रो महीतले । 
गुणीनामुपकाराय सवत्व षचारयेत्‌ ॥ ३॥ 
वीरभद्र ने भ्रूतल प्रर {०१ तालोंका स्थापन किया । गुणिय के उपकारकेलियि 
सवत्र प्रचार करना चाहिये ॥ ३॥ 
पश्चिमे दक्षिणे चैव लंकायां सिंहले तथा 1 
अष्टोत्तरशतं स्वगे पश्चिमे पञ्चमं तथा ॥ ४॥ 
पिम मे, दक्षिण मे ल्क मँ तथा सिहल तँ प्रचार किया। १०८ ताल स्वगं मे 
४ परर्चिममें॥ ४॥ 
दक्षिणे पच्च रुकायां सप्त सप्त च सिंहले । 
पूरवे पच समादेया उत्तरे पञ्चके तथा ॥ ५॥ 
दक्षिणम ५, लद्का मे ७, सिहलमे७, पूवर ५ तथा उ्तरमें५ प्रचार 
क्रिया॥५॥ 
पूवभागे चोत्तरे च क्रमेणैव विभाजितम्‌। 
प्रचरन्तिचते ताला गौडेत्वष्टादश तुवम्‌ ।॥ ६ ॥ 
पवं ओर उत्तर भारतमेंक्रमसे ही विभाग किया, वै गौड मे १६ प्रचलित ॥६॥ 
तद्‌ यथा 
एकतालस्तु धरणं छोटकिला गजञ्जनं तथा । 
विषमं युग्मकञ्चैव षटपदीस्तदनन्तरम्‌ ।॥ ७॥ 
विख्यातं विषमसन्धिः रूपकं प्रेमवधेनम्‌ । 
ततोपपूवेकला चैव हरगौरी च मम्परकम्‌ ॥ ठ ॥ 


२४ नारदकृत पश्वमसारसंहितार्यां 


चमक दशकूुशौञ्चैव कन्दशेखरमेव च । 
यति वसुं दासगीतम्‌ (?) आटनी च विसजंन(?) ॥६।। 
एते ताजा: प्रकी्तिताः ॥ 
एकताल, धरण, छोटकरिल, गज्जन, विषम, युर्मक्, षटपद, विषमसन्धिः, छपक, 
दशकश, कुन्दरेलर, यति, वभर, दासगीत, आनी, विसजंन- ये. सब ताल 
विस्यात ये ॥ ७-६ ॥ 
नोट-- सातवे श्लोक कौ द्वितय पनित सें ुग्मक' कौ जगह मुर प शुगल' है । किन्तु 
तालशास्तर भ तथा इस अरन्य भे विवरण के समय 'युगक' शब्द देला जाता है। इसलिये 
यहां युगल के बदले युग्भक लिला है \ आवे लोक की द्विगेय पतित मे “अपुकंकला- को 
जगह मुल मे अशूवंलिका' पाठ है । बिन्तु ताल विवरण में "अपुवंकला' शब्द है । इसलिये 
यह अपुवंकला' लिखा है । नवम इलोक चे (्दासमीत' आओौर 'विसज॑नःकी बात क्तु बाद 
मे विवरण नहीं है। आदनी की. जगह मून मै आङ्खटी" शब्द है किन्तु (जाटनी' शब्द अन्य 
प्रस्य भ मौ भिलता है इसलिये भटनी" लिखा गया है। 
वा्ाश्चतलस्तुकलालये तु कलापं पुरणके च वाचम्‌ । 
कलाष्टय स्यादथ घातिनीषु पूर्वाक्षरं स्यादगुरुरेव तस्मात्‌ । १५॥ 
लय में चार कला बजाना चाहिये । पुरणकेमेदो, घातिनीमे दो कला; इसलिये 
ूरवाक्षर गुरु होता है ॥ १० ॥ 
कलाष्टतो यचधिक्रा कलास्थात्‌ सा वादनीया वलये विदग्धः । 
न पुरणे नापि च घातिनीषु चेचनोन्न तस्यापि लये विधेयाः ।1१९॥ 
माठ कलानां से मधिकं कलापं हो, तो बह वलय तरे बजानी चाहिये । प्रणमे या 
घातिनी पे नहीं बजानौ चाहिए । उन्नत कौ लयते मौ नहीं करनी चाहिये ॥ ११ ॥ 
नोट-- ११ वे स्लोक करो प्रथम पवित परं «सा प्रनीयवश्ये विद्वः है किन्तु सही 
अथं नदीं निकलता । इसलिये (कृष्णरस “` -' › स यह पृथितली है ¦ द्वितीय पवित के देष में 
“चिन्पुन्नतास्यापि लये वेषेरा यह मलमेंदहै। किन्तु छृष्णरस “मै “न चोचतस्थापि 
लये विषायाः'' है । इन दोनों को मिलाकर संगीत के लिये लिखा है । 
शीघ्रं गर्वा युगल चयश्चेदघातः । 
विरामगुक्तो दतमेकधातौ धारः कलानां नियमोनिरुक्तः।। १२ ॥। 
गुरुम घात शीघ्रहयो1 धातत युग्म तीन घरात प्लुते मी, लघुतेंएक घात, द्रुत 


विराम मे एक घात, इख प्रकार विद्धानों ते कलां का नियम कहा है ५ १२॥ 
्त्यक्षरे विरामश्चेत्‌ सर्वतालादिसम्भवः । 
एकतालः स कथितो देवैरा्या उदाहृतः।। १३॥ 
भ्रतयेक अक्षरे विरामदोतो सवंतालादिका सम्भव होता है । उसको एकताल 
कहा है । दैवो ते प्रथम कहा है ॥ १३ ॥ 
नोट प्रथम अक्षर मे ताल देने क बादक्रमया एका समयके विराम श्च विविद 
ताल बन सकते है । 


नारदङृत पश्चमसारसंहितायां २५ 


यदि तालो यदाऽन्तःस्थः (?) न धृतो गीतो गुणीश्चरेः । 
तथा धरणनाम्नैव ` प्रसिद्धो गुण संसदि ॥१४॥ 
ताल का समय अन्तस्य धृत नहीं होता है उक्त समथ गुणीलोग, घरण नाम से उसका 
व्यवहार करते है । 
इष रलोकं की रथम पंक्ति मे मूल मे “यतितालो यदासुस्थः न धृतो गीतो गुणीश्वरैः' 
है । यहां यतिताल रखना असंगत है क्थोक्षि यत्तिताल अलग ही तालहै गौर उसका 
विवरण बादमें लम्ाआआताहै, यहाँतो धरण्क्रा विवरण करते हँ । इसलिए ध्यति" के 
बदले दिः लिया है। अगर यतिताल काूप भेद धरण है एेदा कहने के लिए ति" शब्द 
स्खेतोभी बाध आताहै क्रि यतिका अभी तक कोई निरूपण नहीं आया है तो उसको 
कते षरण के साथ रख सक्ते दै? 
शनीङृष्ण रससंगीतसग्रह से 'यदासुस्थः' के बदले “यदान्तस्थ-' लिया है क्योकि 
धयदासुस्थः' के ढारा सही अथं नहीं निकलता । 
प्लुतस्विमातरिकः सन्तु (शम्भुः) दैवतः स्यात्‌ पदे पदे । 
आदिमध्यावसाने तु छोटकिलः स उच्यते । १५॥ 
प्लुत तोन मात्रा का होता है। उसी देवता शम्भु प्रतिपद तें होती है । वह भादि, 
मध्य आर अन्त मं छोट कहा जाता है ॥ १५॥ 
दरुतत्रयं लघुदचैक ताले गञ्जन नामनि । 
चतुरहुतानि चे लवुरभवेद्‌ विषमतालके ॥ १६॥ 
गज्जन नामक ताल मँ तीन दत, एक ल्घु होता है। विषम तालम चार दुत्त गौरः 
एक लधुहोतादहै! *६॥ 
दुतद्ययं लयूर्यै्न चरणे चरणे भवेत्‌ । 
तदा युग्मक तामोऽयं तालः सवंविमोहनः ॥ १७॥।। 
एक चरणमेंदो द्रुत ओौर लघु हौ तो युग्मक होता है । १७॥ 
द्रतद्यं लघुप्लुतश्चेत्वालक््च षट्पदी तथा । 
आदौ चान्ते लघुद्धयं गुरुमेध्ये यदाभवत्‌ ॥ 
तदा विषमसन्धिः स्यात्तालो भवति ( भरत ) सस्मतः ॥ १८ ॥ 
षटपदी तालमेदोद्धूत, एकरघुहोताहै । भादि, अन्तमं दो-दो लघु ओौर 
बीचमें गुखुहो तो वह "विषम सन्धि" नामक तल होता है | {८॥ 
गुरुः स्यादादिमध्यान्ते स तालो रूपकः स्मृतः। 
यदि चाष्टकलातोऽपि कलाधिक्यं विलक्ष्यते । 
पदे पदे तदा तालः स्यादपुवैकला ध्रुवम्‌ । १६॥ 
आदि, मध्य गौर अन्तमं गुखुहो तो वहं “र्पकः नामका वालदहै। यदिबठ 
कलाभों से अधिक कलाएं प्रवयेक पद में हो, तो वह अपुवंकरा होता है ॥ ! £ ॥ 


२६ नारदकृत पश्वमखारसंहितायां 


दुतदयं लघुश्चैको गृरुकवुधुगं तथा । 
हरगौरीति तालः स्याद्‌ द्वितयं प्लुतमिश्वणात्‌ । 
गुरुष्लुतो भवेद्यत्र स तालो भम्पकः स्मृतः ।॥ २० ॥। 
दो द्रुत, एक लघु, गुखुओौरदौ लघु हो भौर अन्तमं दो प्लुतहोतो ष्ुरगौरी' 
ताल होता &ै। एक गुर, एक प्लुत हौ तो “म्पकः तार कटा जाता है ॥ २० 
गुषढयं लघु्यं ततः -प्लुतगुुलंयुः। 
चरणे चरणेऽप्येवं स तालो यमको भवेत्‌ । २१९॥ 
तीन गुर, दो लघु, एक प्लुत, एक गर! एक लघु प्रत्यक चरणे हो तो उखताल 
को “यमक कहते हैँ । २१ ॥ 
दरतद्रयं लबुदयं प्लुतो लघु एकं भवेत्‌ । 
चरणे चरणे ज्ञेयं स तालो दशकरुशी भवेत्‌ ।। २२॥ 
दोद्त, दोलघर, एक प्लुत, एक लघु प्रत्येक चरण होतो दशक्ुशी' ताल 
होता है। 
गुरुदरयं लधुष्लुतगुरुस्ततः प्लुगुरुषुः । 
चरणे चरणेऽप्येवं स तालः कुन्तशेवरः।। २२ ॥ 
दो गुर, एक लघु, एक प्लुत, एक गुर शौर फिर एक प्लुत, लघु बौर गुष्होतो 
वह कुन्दशेखर ताल होता दै ॥ २३॥ 
आदौ गुरेव चरणे चरणे भवेत्‌ । 
यतितालः सकथितो नत्यभुमौ गणीश्चरः ॥। २४॥ 
प्रत्येक चरण मेँ आदिमे गुरुभौरदो लघु हो तो वह्‌ श्यति" ताल है।। २४॥ 
आदौ गृ्लंुश्चाथ चरणे चरणे भवेत्‌ । 
गायकानां मनोहारी वसुतालस्तदा भवेत्‌ ॥ २५॥ 
मादि गुर गौर एक लघुहो तो गायकोंका मन हरण करनेवाला "वसुः ताल 
होता है।। २५॥ 
यदि चाष्टकलातोऽपि व्यूनता स्यात्‌ पदे पदे 1 
आटनी नाम तालः स्यात्‌ तालः सवैमनोहंरः ।॥ २६॥ 
जठ कलाभों से मी प्रत्येक पदमे कमहोतो (आटनी' नामक ताल होता &ै ॥ २६॥ 
इति संगीतशास्व यो जानाति प्रमाणतः। 
परमानन्दरूपोऽसौ ` शिवलोके महीयते ॥। २७ ॥ 
इस प्रकार संगौत्चासत्र कौ योजना के प्रमाण से जो ताल स्वे तो वह परमा- 
नन्द रूप होकर श्षिवलोक यें पूजनीय होता है॥ २७॥ 
इति श्रीनारदकृतपश्मसारसंहितायां चतुर्थोऽध्यायः । 
@ 


( एशियाटिक सोसायटि हस्तप्रत नं © 5040 ) 


नारदक्रुत 


पञ्चमरसौहितायाम्‌ 


( रारन्तिणः ) 


ताशब्देनोच्यते गौरी नाशब्देनोच्यते हरः । 
तानेति शब्दह॒ ङ्का रात्‌ प्रोक्ताप्येन्ते शनैः शनैः ॥ १॥ 
तत्तत्लानं सुविज्ञाय दस्पत्योर्गायनं बुधः । 
एतयोर्ञानमात्रेण तेनोक्तं वशमानयेत्‌ ॥ २ ॥ 
अत्र रागाः॥ 

मालवश्चैव मट्लारः श्रीरागश्च वसन्तकः। 
हिन्दोलश्चाथ कर्णाट एते रागा षडीरिताः॥ ३॥ 
एतेषां स्त्रियः ॥ 

धानसी मानसी चैव रामकिरी च सिन्धुडा। 
आशोञारी भैरवी च मालवस्य श्रिया इमाः॥४॥ 
वेलावली पूरव च कानड़ा माधवी तथा। 

कोडा केदारिका चापि मल्लारस्य ्रिया इमाः ॥ ५॥ 
गान्धारी च तथा गौरी सुभगा कौमारिका तथा । 
वेलोयारी च वैरागी श्रीरागस्य श्रिया इमाः॥६॥ 
तुडी च पच्चमी चैव ललिता पठमजञ्जरी। 
गुर्जरी च विभाषा च वसन्तस्य श्रिया इमाः ॥ ७ ॥ 
माधवी दीपिका चैव देशकारी च पाहिडा। 
वराडी मारहादी च एता हिन्योलयोषित्तः ।। = ॥। 
नाटिका चाथ श्रषाली गयड़ा रामकेली च। 
कामोदा चाथ कल्यानी कर्णाटिस्य प्रिया इमाः ।। ई ॥ 
समयानुक्रमेण बोद्धव्यम्‌ ॥ 

आहिरी ललिता चैव कामोदा पठमजञ्चरी । 
रामकेली रामकरिरी वेलोयारी च गुजरी ॥ १० ॥ 
देशकारी च सुभगा पच्चमी च गडा नुडी। 

भैरवी चैव कौमारी रागिण्यो दशपन्चम ।। ११॥ 
एता पूर्वोक्तकाले वु गीयन्ते गायकेवु घैः । 
वडारी माधवी कोडा वैरागी चापि धानसी ॥ १२ ॥ 


नारदहृत पश्चमसंहितायां रागनिगंयः 


वेलोयारी मारहाटी सप्तैताः रागयोषितः। 
गेया. मध्याह्वकाले तु यथा भरतभाषितम्‌ 1 १२। 
गान्धारी दीपिका चैव कल्याणी पूरवी तथा । 
आशोआरी कानडा च गौरी केदार पाहिडा ॥ १४ ॥ 
माधवी मानसी नाटी भरूषाली भिन्धुडास्तथा । 
सायाह्ने रागिणीश्चैताः प्रगायन्ति चतुदश: । १५ ॥ 
पुरुषाः वस्व्भरूषाढचा रागाः षण्मालवादयः । 
प्रदोषादेशदण्डान्तगेया गानस्य रीतयः ॥ १६ ॥ 
दशदण्डात्‌ परं रात्रौ स्वेषां गानमीरितम्‌ । 
मेषमल्लाररागस्य गानं वर्षासु सवेदा ॥। १७ ॥ 
श्रीपश्चमीं समारभ्य यावदृदुगमहोत्सवः । 
तावद्‌ वसन्तरागस्य गानमृक्तं मनीषिभिः । \५॥ 
सर्वेषामिह रागाणां राभिणीनां च सर्वशः । 
रङ्खशूमौ नुपाज्ञायां कालदोषो न विद्यते ॥ १ ४ै॥। 
रागं चैवालपेत्‌ पूर्वं॑तत्पत्नीस्तदनन्त॑रम्‌ । 
नान्यपत्तीः प्रगातव्याः नुपाज्ञायां न दूषणम्‌ ॥ २० ॥ 
रागाः षडथ रागिण्यः षड्त्रिशच्चारुविग्रहः । 
आगता ब्रह्मसदसि ब्रह्माणं च समुपासते ॥ २१ ॥ 


अथ रागध्यानमाह्‌ ॥। 


नितम्बिनीचुम्वितवक्वपच्चः शुकचयूतिः स कुण्डलवान्‌ भ्रम॑त्तः ॥ 

संगीतशास्त्ानुरतः प्रदोषे मालाधरो मालवराग एतः ॥ २२॥ 

नीलोत्पलं क्णयुगे वहन्ती श्यामा सुकेशी कशमध्यभागी ॥ 

ईषत्‌ सहासाम्बुनवक्वरम्या सा धानुषी पद्यसुचारुनेत्रा ॥ २३ ॥ 

करे विधूताम्बुजयुग्मरस्या इतस्ततश्चार विलीकयन्ती । 

कण्ठे स्फुरन्‌ मौक्तिकरलनहारा सा मानसी संकथिता विचित्रा । २४ ॥ 

प्रतप्तचामीकसरचारवर्णां कर्णावतंसं कसलं वहन्ती । 

पौष्पं धनुः पुष्पवसान्‌ दधाना चन्द्रानना रामकिरी प्रतिष्ठा ॥ २५॥ 

सदिन््रनीलयुतिः पद्धजाक्षी प्रवादयन्ती कपिलासयन्त्रम्‌ । 

विचित्ररत्नाभरणा सुकेशी सा सिन्धुडा कान्तसमीपसंस्था ॥ २५ ॥ 

जवाप्रसूनदयुतिवस्त्वेषा  सुनीलपद्चं करयोदेधाना । 

क्षोमांशुकाच्छादितगा्यष्टिमेहाविदर्धा कथिताशोयारी ।॥। २७॥ 
चन्द्प्रभाचारमूृगीवनेत्रा विद्याधरी नुत्यकलां वहन्तीं । 

 पिकस्वरातीव मनोहरन्ती सा भैरवीं श्चियमातनोतु || २८ ॥ 

विद्ारशीलोऽपि च नीलदेहौ गभीरवाक्यः परमो विदग्धः। 

कामातुरः पिद्लनेवगुग्मो मल्लाररागं कुशलं करोतु ॥ २४ ॥ 


नारदकृत प्चमसंहितायां रागनिणंयः 


संकेतित्योस्पूतिलतानिकुञ्जे कृतस्थितिः कान्तसमागमाय । 
वेलावली युग्मकमाल्यमौलिकान्ता विचित्राभरणानुरक्ता ।॥ ३० ॥ 
रहः स्वकान्तेन कृत पत्रावली वहन्ति कुचकुम्भयुगमे । 
दूर्वादलश्यामतनुः सकामा प्राणाधिका सा पूरवी प्रतिष्ठा । ३१ ॥ 
अशोकवृक्षस्य तले निषष्णा वियोगिनी बाष्पकणाश्िताक्षी । 
विभूषिताङ्गी कलित्तैक्वेणी सा कानडा हेमलतात्तितन्वी ॥ ३२ ॥ 
तडितुप्रभालोलविशालनेत्रा वक्त्र रामा प्रमदा स्वकान्तं। 
चुचुम्बमाना प्रियवादिनी च सा माधवी माधविका निकुञ्जे ॥ ३३ ॥ 
भ्रणततिता लास्यकलाविलासा पविवरदेहा कुटिलेक्षणा चं । 
कान्तस्य वामे वरकामिनी सा कीड़ा विहारेपि सुतिष्ठतीव ।। ३४ ॥ 
स्नानावरुद्ांशुकहीनदेहा = केशाष्विनिष्यन्दितवारिविन्दुः । 
स्निग्धा मनोहारी गजेन्द्रगामिनी केदारिका व्यक्तपयोधरश्रीः | ३५ ॥ 
लीलाविहारेण वनान्तराले चिन्वन्‌ प्रसूनानि वधूसहायः। 
विलासवेशोचुतिदिन्यमूतिः श्रीराग एष कथितः पृथिव्याम्‌ ॥ ३६ ॥ 
संगीतनृत्यानुरता दिनान्ते कान्तस्य स्कन्धे प्रणिधाय पाणिम्‌। 

वीणां दधाना च विचिच्िताङ्की गान्धारिकरा गन्धविनोदिनी च ॥ ३७ ॥ 
प्रसन्नवक्त्रा शिवभाविनी सा प्रगायती चापि पिकप्रभाषा। 

श्यामा रसज्ञा किलद्विव्यरूपा गौरी गभीरा विधिनोपदिष्टा ॥ ३८ ॥ 
नाना रसपदार्थान्‌ वै विचिन्वन्ती स कौतुकम्‌ । 

कविताभावसंभोगा भारती सुभगा मता॥ ३९॥ 

मुख्या प्रहृष्टा स्फुटकौमुदीभिविराजमाना सविलासवेशा । 
कौमारिका कामकलां वहन्ती गौरीपदाम्भोरुहमचनीया ॥ ४० ॥ 
वेनीधरा कञ्चुलिकां वहन्ती लावण्यशीला वरगात्रयष्टिः। 
विनोदिनी रत्नकलापहारा वेलोयारी पीतनिचोलधारिणी ॥ ४१॥ 
मनस्विनी मानरता प्रभाविनी निश्वासयुक्ता स्थिरदृष्टिस्नि्धा । 
वैरागिणी रागयुता प्रदिष्टा विदग्धरूपैः किल देवीरूपा ॥ ४२ ॥ 
चूताद्कुरेणैव कृतावतंस विघरणैमानारुणनेत्रपदयः । 

पीतारःरः काच्चनचारुदेहो वसन्तरागो युवतिप्रियश्च ॥ ४३ ॥ 
सूनृत्यमानातिसुश्ीलयुक्ता मुक्तालताकस्पितहार्थष्टिः। 

चूताकुरं कणंयुगे वहन्ती गौरी नतांङ्गी तुडी विज्ञेयम्‌ ॥ ४४ ॥ 
संगीतविद्यासु विशारदा च विहारभावा वरकामिनीयम्‌ । 
प्रदीप्तभाषा सुरसा सुधाङ्धा श्रीपच्चमी पश्वमदेवविद्या ॥ ४५॥ 
उर।शिरः केशचयस्य संयमम्‌ करोति लोला रतिभावधीरा । 
चन्द्रानना लोहितनेत्रप्या संपूजिता सा ललिता वरस्त्री; ॥ ४६॥ 
सखलीकलापैः परिहासशीला क्वचित्‌ समस्यां परिपुरयन्ती । 

पत्रं मसीं सतुकरमलं वहती एजजुक्तिशीला पठमञ्जरीयम्‌ ॥ ४७॥ 


३६ 


४९ 


नारदक्ृत पच्वमसंहितायां रागनिण॑यः 


कर्णोत्पलालभ्वि मधुव्रतानां सुः्ण्वन्ती मञ्जुलकूजितानि । 
कान्तान्तिकं गन्तुमना प्रदोषे सा गुजरी नृत्यकलाश्िताद्धी । ४७॥ 
अध्यापयन्ती निजशिष्यवृन्दं संगीतशषास्तराणि विवेचनाभिः। 
मनोहरहारलताभिरामा समस्तभाषाद्ना विभ्राषा । ४६ ॥ 
लीलाविलासेन पतन्‌ पृथिव्यामुत्थापितस्तत्‌ प्रियकामिनीभिः। 
उद्घोषयन्‌ गीतरसैविदश्धान्‌ हिन्दोलरागः कथितो रसज्ञैः ॥ ` ° ॥ 
मथूरकेकारवलोलकान्ति मयूरिकां वीक्ष्य मुदं वहन्ती । 
मयुरवृम्दैः समनुत्यमाना माभूरिका संकथिता गुणज्ञैः 1 ५१॥ 
भदोषकाले गृहदेहलीषु प्रदीपहस्तारुणचारुवक्तरा 1 
सीमन्ते सिन्दूरविराजमाना सुरक्तमान्या किल दीपिकेयम्‌ ॥ ५६ ॥ 
सार्धं सखीभिधिजने वसन्ती विचित्रवक्षोजनखक्षतानि । 
निरीक्षमाणा मणिद्षणेषु सा देशकारी कथिता मुनीन्द्रः ॥ ५३ ॥ 
भतुदधाना चरणारविन्दं विशेषयन्ती परदेशकालम्‌ । 
प्रियानुरागादतिकातराक्षी सा पाहिडा संकथिता कवीन्द्रः ॥ ५४ ॥। 
विच्छेदमानाश्रुकुलाकरुलाक्षी सा नीलचीरां धरणीं लुन । 
प्रियानुरागं सततं स्मरन्ती कष्णाद्धष्टिः केथिता वराडी ।॥। ५५॥ 
उत्प्रमात्रे प्रथमापराधे मानं पुनः कतौमनाधिरेण । 
ऋजुस्वभावा निभृतं रदन्ती सा मारहाटी ह्कैलिरुष्टा ॥ ५६ ॥ 
कृपाणपाणिष्तुरगाधिरुढो भयुरकण्ठोपकण्ठकान्तिः । 
स्फुरत्‌सितोष्णीषधरः प्रयाति कर्णाटरागो हरिणान्‌ विहन्तुम्‌ ।॥ ५७ ॥ 
चिरं नटन्ती सुररंगमध्ये विचित्ररत्नाभरणा सुवेशा । 
सुगीतताकेषु छृता साधना नाटी सुशाटी परिधानज्ञीला ॥ ५- ॥ 
सुनायकरे पृष्पगणं विमुच्यं सुवेशमाना वरकामिनी सा। 
उद्रासिता प्रेमजलामदाक्षी भुपालिका सा कथिता कविभिः ।। ५६ 
श्रीरामराभेति सततं जपन्ती पूजारता पृष्पचयैः सुवासा । 
आनन्दरूपा करुणाद्रेदेहा श्र रामकेल्लिः कथिता विदग्धैः | ६०॥ 
विशेषवैदग्ध्यवती समस्तकलाविलासेन विमोहयन्ती । 
वृहसतितस्बा कृशमध्यभरागा पीनस्तनी सैव गडा प्रतिष्ठा । ६१ ॥ 
प्रियेण सार्धं सरसि प्रकामं पयोविहारेण सरोरुहाणि । 
विचिन्वती सौरभमोदमाना कामोदरागः कथिता गुणज्ञैः ॥ ६२ ॥ 
सा ताण्डवे नृत्यविशेषशीला लावण्यशीला वनितातनुश्रीः । 
नृपुरकेयुरकिक्रिगीगणा कल्याणीकेयं प्रिवादयन्ती ॥। ६३ ॥ 

इति नारदकृत पञ्चमसंहितायां रागनि्णेयो 

नामः तृतीयोऽध्यायः ॥ 


श्री 


दामोदरसेन कृत 
संगीत दामोदर 


कक 


द्रथमोऽध्याय, 


शिवनारदसंवादे रागमाला नाम प्रथमोऽध्यायः, तालमाला नाम 
द्वितीयोऽध्यायः एवं रागसभिणीनाम्‌ भावनिरूपणम्‌ नाम तृक्तीयोऽध्यायः । 

शिव नारद संवाद मेँ रागमाला नामक प्रथम अध्याय, ताल नामक द्वितीय अध्याय 
ओौर राग-रागिणियों का भाव निरूपण नामकं तृतीय अध्याय है। 


ॐ गणेशाय नमः । 
चिदानन्दरसोट्लास निदानम्‌ श्यामसुन्दरम्‌ । 
वन्दे गोपाङ्धनापाङ्ध भङ्गीरङ्गीकृतं मुहः ॥ १॥ 
गणेश देव को प्रणाम । 
नित्य भानम्द रस के उच्छवास के कारण स्वरूपं गोपललनाओों का उपागमंगौ 
(अंग विलास ) जिसने बारंबार अंगीकृत किया है उस द्याम सुन्दर को मँ बन्दन करता ह ॥१॥ 
*आरितानादि वश्च प्रोश्थ्याप्यन्ते शनैः शनैः । 
प्रथमे रंगलीलयाम्‌ गीयन्ते गायनोत्तमैः ।। २ ॥ 
आरिताना इत्यादि वणं धीरे-बीरे प्रकाशित हमा» प्रथमे रंग लोला गायक 
शवेष्ठगण ने गायाथा॥२॥ 


आव्णैस्तु गणेशस्य रिवणैः कंसवैरिणः । 
लावे संस्थितो ब्रह्मा नावणैः शङ्करः स्वयम्‌ ॥ ३ ॥ 
आ वणं गणेश्च का रि वं श्रीकृष्ण का, ला वयं ब्रह्मा का अधिष्ठान, ना वणं मेँ स्वयं 
महादेव ॥ ३।। 





१. आर्तिानाः क्षब्द के जगह हारिवाना" हत्थादि प्रशस्त है । पचमसार 
संहिता का तृतीय भष्याय के छव्वे शलोक को देखना । 


२४ व दामोदरसेन कृत संगौत दामोदर 


यस्थ श्रवणमात्रेण रञ्जन्ते सकलाः प्रजाः । 
"सर्वाद्य रञ्जनाद्धेतस्ते राग इति स्परृतः॥ ४॥ 


जिसके सुनने माश्र से सको आनद होता है, सवको रञ्नकारी होने षे उसे राग 
कहते है| ४॥ 





१. इस संगीत दामोदर प्रन्य के प्रथम अध्याय के पाँचवें इलोक्र से भौर पच्वभसार 
संहिता प्रय के तृतीय मघ्याय के अष्टम श्लोक से वाद के षव दलोक जिम रागादि का वणन 
हैः बह खमान है इसरिए इस संगीत दामोदर के प्रथम अध्याय में पचे इलोक के बाद का 
यहाँ नहीं छापते है । 


तीयोऽध्यायः 


( च्ताछस्नाद्छा ) 
अथ गौडतालाः- 
आदावष्टौ तथा र्रबरहयेन््राश्च चतुदश: । 
१दशावतारबन्धादि नृत्यनाटुयं ततः परम्‌ ॥ 
अन गौड तालो का निरूपण करते ह । प्रथम अष्टताल, दद्रताल, ब्रह्मताल, इन्द्र ताल 
भौर घतुदंशताल है, बाई मे दशावतार प्रबन्धादि नृत्य-नाटय बते है । 
सम्यक्‌ संगीतगानं च तालमाला भवेत्‌ परम्‌ । 
संगीतगौतमानं च हृस्वदीर्वादिभिर्यथा ॥ 
संगीत का अच्छी तरह से गान, पौषे तालमाला, संगीत ओौर गौत का मान ( नाप) 
इषव, दीर्घादिङप से स्वप निर्णय कहा जायगा । 
अथ अष्टौ तालाः-- 


अडो दोजस्तथा ज्योतिस्तत्परश्चन्द्रशेखरः । 
गञ्जनः पचतालश्च रूपकः समतालकः ॥ 
अब ष्ट ताल का वणन करते ह । अड, दोज, ज्योति, चन्द्रदोखर, गज्जन, प्वताल, 
छयक, समताल; एसे नाम के आठ ताल है । 
( लक्षणानि )-- 
एकतालस्तथा शृन्यं युगलं तालिका परे 1 
संगीतप्रथमः सारः आडतालः प्रकीतितः ॥ 
( लक्षण )-- 
एकताल, उसके वाद शस्य युगल, फिर ताली, संगीत में सवेंतालों का सारभरुत यह्‌ 
भ्रम ताल बाडताल नाम से कहा गया है । 
एकताल च शून्यं च क्रमेणापि त्रिधा भवेत्‌ । 
शेषं शुन्यं कलाभेदे दोजाख्यो हि भवेत्‌ पथक्‌ ॥ 
एकताल ओर शल्य एेखा करम शे तीन वार हो, भिन्न कलाय भौर शेष बून्य हो, तो 
वहं दोज नामक ताल होता है । 





१० पाठान्तर कृष्णरसतंगी तसंग्रह, चतुषं अकरण मे (नर्वगाननाद्षे च परशावतार" 
ब्गंनम्‌” 1 + 


४सं°्दा० 


२६ दामोदरसेनक्ृत संगीतदामोदर 


प्रथमे युगं तालमेकं एकस्तथा परे । 
कलाभेदे तालभेदो ज्योतिश्च परिकी तितः ।। 
प्रथम युगल ताल हो, फिर एक-एक हो; प्रत्येक कला के भेदप्र ताल कामी भेदहो 
वह्‌ ज्योति ताल है । 
चन्द्रश्चन््रस्तथा युग्मं तथा चन्द्रस्तथा परे । 
षट्तालाश्च भवन्त्येवं चनद्रशेखरभाषितः ॥ 
चन्र", धवन इसी प्रकार युग्म" फिर चन्द्र, इस प्रकार षदट्ताल हों तो उसे चग्द्र- 
शेखर कहते है । 
एकतां भवेच्छष्टं क्रमेणापि चतुष्टयम्‌ । 
शेषशन्थं गज्जनं च स्वतो मुनिभाषितम्‌ ॥ त 
एकताल शरेष्ठ ङूपसे क्रमते चार बार हो, भौर हेष शून्य हो, तो बहे गज्जन ह, 
रसा मुनियों ने कहा 8 । 
प्रथमं युगलं लालमेकतालं ततः परम्‌ । 
शेषे युग्मं तथा शुन्यं पञचतालः प्रफी्ितः ॥ 
प्रथम युगल ताल, उसके बाद एकताल बौर शेष भे युग्म तथा चरुभ्य हौतौ खपे 
पञ्चताल कहते है । 
प्रथमे युगलं तालं तत्परं शून्यमेव च । 
शेषं च युगलं तां रूपकः परिकीत्तितः ॥ 
प्रथम युगल ताल, उसके बाद श॒न्य, शेष प्न युगल ताल हो तो उसे रूपक कहते है । 
एकताल तथा शून्यं क्रमेण हि द्विधा भवेत्‌ । 
शेषं च युगसतालं च समतालम्‌ भवेत्‌ परम्‌ ॥ 
एकताल, सन्य देखा क्रमे दो प्रकारसि (दोबार) हो भौर शेष युग्म ताल हो 
तो वहशरेष्ठ एेसा सम तालदहै। 
अथ श्रतालाः-- 
वीरविक्रमञ्च विषमं समुद्रं वरणं तथा। 
वीरदशकस्तु मण्ड्कच्च कन्दर्पो डासपाटिडः ॥ 
अब रतालो का निरूपण करते है--वीरविक्रम, विषमस्मुदर, घरण, वीरदश्चक, 
मण्डुक, कण्दपं, डासपाहिड । ध 
्रुवचरणञ्च दशकोषी गजेन्रगुरुमेव च । 
छटकाचैकादशं तारं श््राख्यं परिकीर्तितम्‌ ॥ 
( शरीह्ृष्ण र. सं. सं, चतुथं प्रकरंथ से ) 
१ शरू.वचरणो दशकोषी च गजेन्द्र गुरचछकौ । 
इत्येकादश तालाक्च दद्रास्याः परिकीतिताः ॥ १५८ 





दामौदरसेनङत" संगौतदामोदरं ९७ 


श्रूवचरण, दशकोषौ, गजेनगु, छष्रक--ये ११ ताल रद्रतालं नाम से प्रसिद्ध है । 
एकतालं तथा शून्यं क्रमेण त्रिविधो भवेत्‌ । । 
तत्परं युग्मतालं च इत्येवं वीरविक्रमः । 
एकताल, शूम्य क्रमसे तीन बार, उसके बाद युग्मताल इस प्रकार का वीर- 
विक्रम ै। 
युग्मतां तथा शुन्यं तत्परं द्यत्तालकम्‌ । 
शेषे च युगलं तालं समुद्रविषमं स्पृतम्‌ ॥ 
युग्मताल, शुच्य, उघके बाद दो ताल, शेषम यूगल हो तो वह संमद्रविषम 
होता है । 
युग्पतालच्व शून्यं च ह्येकतालं च तत्परे । 
शेषैकत्र प्रिशुन्यं च विषमं धरणं भवेत्‌ ॥ 
युग्मताल, शून्य, उसके बाद एकताल, शेष मे एक साध तोन चरन्य एसा हो तो वह 
विषमघरण होता है । 
एकताकं तथा शून्यं क्रमेणापि तिधा भवेत्‌ । 
युगलं युगलं पश्चात्‌ वीरदशक उच्यते ॥ 
एकताल, शून्य-क्रमे तीन दफे, पीछे युगल भौर युगल वह्‌ वीरदशकर है । 
प्रथममेकतारं च तत्परं शून्यमेककम्‌ । 
शेषेकत्र त्रितालं च मण्डूकस्य गतिर्यथा ॥ 
प्रथम एकताल, उसके बाद एक ग्य, शेष मे एक साथ त्रिताल, एेषा होने पर मण्डुक 
ताल होता है। 
समतालं यथा दृष्टं तथा कन्दपैः स्वेतः 1 
समताले भवेच्छरन्यं कन्दे नास्ति शून्यता ॥ 
समततारु के सदश ही कन्दपं कहा गया है । केवर समताल मे चरुन्य होता है, कल्दपं 
भें वह नहीं होता । 
पचचतालात्‌ परं शून्यं डासपाहिड उत्तमम्‌ । 
अव्य्वं च भवेत्‌ त्रस्तं संग्रामस्य यथागति: ॥ 
पञ्चताल के बाद दन्य हो तो बह सवशर डसपाहिडा है । जिसमे युद कीगतिकौ 
तरह अतिशय ऊध्वं ठेसा त्रस्त होता है 1 
एकताल तथा शूल्यं क्रमेणापि द्विधा भवेत्‌ । 
शेषेकत्र त्रितालख श्रुवचरणभाषितम्‌ ॥ 





१. शेषं च युगलं चेवसमु्रविषमौ वेत्‌ । 


रेन ' दामौदरेनकृत संगौतदामौदर 


एकताल, सून्य क्रमे दो बार होता है, शेष पं एक साथ त्रिताल होता ह वह घ्‌ व~ 
चरण ( पाठान्तर ध्‌.पद) है। 
एकतालमेकशुन्यमित्येवं च भवेत्‌ क्रमात्‌ । 
विराम एकतालं च॑ वाग्‌भेदे दशकौषिकी ॥ 
एकताल, एकशून्य, एसा क्मसे हो, फिर विराम, भौर एकताल हो, वह दल- 
कौषिकी ६} 
युगलं युगरं पश्चात्‌ तदन्त्यैप्येकतालकम्‌ । 
युगल, युगल एकताल, शेष युभ्म शून्य हो तो गजेन््गुर होता ६ ॥+ 
युग्मशून्यं विरामे च एकतां भवेत्‌ क्रमे । 
"छुटकाख्यानकं धी रसंगीतपरिनिष्ठतम्‌ ॥ 
क्रममे (आरम्भसें ) एकताल हो, ओौर विराम यँ युग्मधून्यहो, तो संगौत मेँ 
सुस्दर एसा चटक ( छदरुक ) नामक ताल होता है । 
अथ ब्रह्मताल-- 
बरह्मतालान्तरे ब्रह्म विरामब्रह्मतालकः। 
षट्कला सप्तमात्रा च ब्रह्मताल इतीर्यते ॥ 
अब ब्रह्मताल कहते हैँ ब्रह्म, विरामब्रह्म, षट्कला, सत्तमात्रा एसे चार ताल 
ब्रह्मताल के अन्दर द । 


युग्मं च सप्रस्तं प्रथमैकतालं किञ्िद्धिरामे पुनरेकतालः। 
ब्रह्माख्यतारं च स संगीतमध्ये यथा कपोती हि करोति शब्दम्‌ ॥ 
युगम, प्रस्त, सहित एकताल, किचित्‌ विराम, फिर एकताल देषा संगीतचाह्न म 
ब्रह्मताल कहा गया है । इसमें कद्रुतर की तरह शब्द होता है । 
युग्मतालो भवेत्‌ प्रस्तः एकतालं च तत्परे । 
शेषे द्वितयशून्यं च विरामन्रह्मतालकः ॥ 
युग्मताल, त्रस्त, एकताल शेष तँ दो शरन्य हो, तो वह विरामब्रह्म ताल होता है । 
प्रथममेकतालं च युग्मशून्यं तथापरे। 
शेषेकच्र तरितालं च षट्कला खलु उच्यते ।॥ 
भ्रथम एकता, युम्मञ्ुन्य रेष मे एक साथ त्रिताल, ठेखा हो तो एसे षट्कला 


कहते है । 





¶. धुगलं युगलं चैव एकतालं च तत्परम्‌ । 
शिषे च युग्मचून्यं च गजेनद्रगुखभाषितम्‌ ॥ 
२. छटरकास्यो महाषीरः संगते च प्रवौणकः । 


दामोदरसेनकृत संगीतदामौोदर्‌ २६ 


आदौ युग्मं तथा युम्सं त्रितालं च तथा परे 1 
सप्तमात्रा भवत्येषा ब्रह्मतालान्तरे शुभा ॥ 


भ्रथम युम, फिर युग्म, एर्‌ त्रिताल, एेखा होने पर उसे सप्तमात्रा कहते ह । ब्रह्म- 
तारों के बीच मेँ यह्‌ मद्धलकारक है । 


अथ ईन्द्रतालः-- 
देवसारो देवचाली मदनदोला तथैव च । 
गुरुगन्धर्वपञ्वाली इन्द्रभास इतीरयेते ॥ 
अव इद्दरताल कहते हैँ--देवसार, देवचालो, मदनदोला, गुरुगन्धवं, पच्वाली, इन्द्रभाष 
पसे नामों से छ शद्रताल प्रसिद्ध है। 


सबिरामं त्रितालं च एकशुन्यं तथा परे। 
शेषे त्रस्तं त्रिताटं च देवसार इतीर्यते ॥ 
विराम्‌, त्रिताल, एकभूग्ध शेष भें त्रिताल दसा देवकतार कहा जाता है । 


द्वितयशून्यं विरामे भवति ततश्च त्रितालानि । 
शेषे द्विशुच्यभिव्येवं देवचाली निगचते ।॥ 


दो न्य, विराम, उसके वाद त्रिताल बौर शेष मे दो शून्य एसा देवचादी कहा 
जातादहै। 


प्रथमं युग्मकं तार तत्‌ पश्चदिकशुन्यं विरामे । 
शेषे त्रितयं तारं भवतीति मदनदोला ॥ 
प्रथम बुग्मक तान्न, उसके बाद विराम में एक शून्य, शेष पे त्रिताल हो तो उसे मदन- 
दोला कहते है । 
युग्मतालं समारभ्य प्तालं भवेत्तथा । 
अत्युध्वं च तथा त्रस्तं गुरुगन्धवं ईरितः ॥ 
यु्मताल से आरम्भ करके, क्म से पांच ताल यदि हों तो, गौर अति रष्वं एसा त्रस्त 
हो तो गुूगन्धवं ताल होता है। 


श्रावणस्य यथा धारा तथा तालो भवेद्‌ धनः ॥ 
प्तालान्तरानीति पश्वाली प्रकीर्तितः ॥ 
(पच्चतालान्तरे नीतः पच्ताली प्रकीत्तितः ।) 

(क. र.सं.सं) 


सावन कौ षार जसे सान्द्र, भरी पुरी होतौ है टेषा जो सघन ताल ह भौर प्च 
तानल के मन्दर ल्या गमा है, बह पच्वाली है । ( द्रे मत से पच्च्राली है ) 


३० दामोदरतैनक्ृत संगोतदामौदर 


सविरामं चतुस्तालं त्रितालं शून्यमन्तः । 
मेषारम्भे यथा केका रमन्ते चेन््राभाषितः।। 
विराम के सहित चतुस्ताल, त्रिताल, शृन्थ एेखा हो मौर वर्षारम्म मे जेसी मयुरवाणी 
सुना %ी देती है, ठेसा मावाननाला इन््रमास है । 


अथ चतुदश तालाः 


चिह्वतालश्चन्द्रमात्रा देवमात्राधंज्योतिका । 
स्वगंसारः क्षमाष्टश्च धराधरा वसन्तवाक्‌ ॥ 
हषेधारिका काककला कीरशब्दाथ ताण्डवी | 
भाषाद्धेमात्रा चिभेद्या तालास्यश्च चतुदंशः।। 
अब चतुदश तालो का निरूपण करते है । चिह्ग, चनद्रमात्रा, देवमात्रा, अधंज्योति, 
स्वणंसार, क्षमाष्ट, घराषरा, वसन्तवाक्‌, हषंवारा, काककला, कीरशब्द, ताण्डवी, भाषा 
अधंमात्रा ये १४ ताल चतुदंश नाम से प्रसिद्ध है । 


एकतालं च शुन्यं च क्रमेण त्रितय ततः 1 
शेषे चतुष्टयं रस्तं चिह्वत?ल इतीर्यते ॥ 
एकताल, शून्य करम से तीन, शेष मे चतुष्टय, त्रस्त हो तो वह्‌ चिह्वताल है । 
एकचन््रस्तथा युम्मं॑तालं प्रतयेकस्त्रयम्‌ । 
शेषे चरीणि च शूल्यानि चनद्रमात्रा भवेत्‌ परा ॥ 
एकचन्द्र, युग्म प्रत्येक से तीन ताल, भौर शेष मे तीन शून्य हों तो वह, चन्द्रमात्रा 
हतौ है। 
परथमं षट्कतारु च अत्मध्वं चे भवेत्‌ क्रमे । 
शेषे युग्मं तथा शून्यं देवमात्रा च सोच्यते ॥ 
भथम छं ताल, करम मै अस््वं हो, शेष पे युग्म गौर शून्य हो तो वह देवमाता कही 
जाती है। = 
चद्शुन्यं त्रितालं च विरामेण क्रमेण तु। 
अत्युध्वं तु भवेत्येवमद्धज्योतिरिति स्थितिः ॥ 
चन्द्शुल्य, त्रिताल ये वरिरामके साथ क्रमे हो, भति उष्वंमीहो तो वह भद्ध 
ज्योति कंहलाता है । 
एकेकतालान्तरयुग्मतालं शृन्यत्रयं तत्परमेकतालम्‌ । 
कलाभिदा शृन्यभनिदा समाख्या स स्वगंसाराख्यनवीनतालः ॥ 


एक-एक ताल कै बीच पे युगमताल हो, फिर तीन शून्य हो, उसके बाद एकताल हो 
ठो, बह स्वगंखार नामका नवीन ताल हो जाताहै। 


दामोदरैनकृत संगीतदामोदर ३१ 


युग्मशृन्यं विरमेण देवतालमिति क्रमात्‌ । 
क्षमाष्टास्योऽन्तरे शृन्यमिति सवत्र भाषितम्‌ ।। 


यु्मशूस्य विराम के साथहौ, देवताल हो, गौर बीच शृन्य हो, बह क्षमा तताल 
कहा गया है । 1 स 


नवाम्बुदे दामिनि शीघ्रथानं तथा सुसम्बद्ध सुतालभानम्‌ 
युग्मं सत्रस्तं क्रमतश्च तालं शेषे त्रितालच धराधराख्या ॥ 


नये मेघ मँ बिजली कौ शीघ्र गति होतो है वैसे हीं जिषे ताल का ज्ञान नियमित 
रूपमेंहोताहै, युग्म, त्रस्त उसके बाद स्षाल मौर शेष मेंत्रितालहोतो धराधर नामक 
ताल होता है । 


एकतालं च शून्यं च क्रमेणापि चतुष्टयम्‌ । 
क्रमात्तालत्रयञ्चैव कथितो हि वसन्तवाक्‌ ।। 
एकताल भौर शून्य, करम से चारहों ओर क्रमसे तीन ताल हों, तो वह वसन्तवाक्‌ 
होता है। 
सविरामं द्यं तालं युगमतालं तथा परे । 
शेषेकत्र त्रितालचच भवेत्‌ काककलेति सा ॥ 


प्रथम विराम के साथ दो ताल, उसके बाद युग्पताल, शेष भे एकत्र धरितालहो तो 
वह काककला नामक ताल होता है । 


तरितालं च भवेत्‌ स्तं तत्परं त्वेकतालकम्‌ । 
शेषे चापि त्रितालं चेत्‌ कीरशन्दा तदा भवेत्‌ ॥ 
तरिताल तर्त हो, उसके बाद एकताल हो, रेषे त्रितार हो तो उषे कीरशब्दा 
कहते है । 
युगम युग्मं तथा युग्मं तालमेकं भवेत्‌ क्रमात्‌ । 
शेषशृन्यं कला भेदे ताण्डवीति भवेत्‌ पृथक्‌ ॥ 
युगम, युम, छर युग्म, ओर एक ताल क्रम से हों बौर कलाभेद पे शेष बृन्य हो 
तो वह वाण्डवी नामक ताल होता है । 
सविरामं दयं तालं युग्मशून्यं च तत्परम्‌ । 
शेषोर्वं तु त्रितालच्छ हरषधारा प्रकीतिता ।। 


बरिरामके प्राप दो तात, उत्करे बाद यु्शृष्य, रेष म ऊव्वं भौर त्रिताल दहो, तो 
वह्‌ हषंधारा नामक ताल कहा जाता है 1 


३२९ दामोदरसेनङ्ृत संगौतदामोदय 
चन्द्रशून्यं विरामेण द्वयं तालं भवेत्‌ क्रमात्‌ । 
अल्ूरध्वं तु भवेत्‌ त्रस्तं भाषाख्यस्ताल उत्तमः ॥ 


विराम के साथ चन्रशून्य हो, फिर क्रमसे ताल्दधय हो ओर भव्युध्वं रस्त हो, तो 
वह्‌ माषा नामक उत्तम ताल होताहै। 


अल्यूध्वं तु त्रितालच् द्वयं तालं विरामकम्‌ । 
इत्यर्धमात्रा सङ्गीतशास्त्रे प्रोक्ता बुधैवंरा ॥ 


इति श्रीशिवनारदसंव्रादे संगीतदामोदरमाश्चित्य गौडदेशीयतालः । 


असपूष्वं त्रिताल, ताल्य विराम के साथ हो, तो वह संगीतशास्त्र भै अद्ध॑मात्रा कही 
जाती है। 


इस प्रकार शिवनारद संवादं का विषय, जो गौडदेशौय ताल है, 
वे संगीतदामोदर के मतानुसार समात्त हए । 


वठखोऽध्याय. 


थ द्डच्यास्नार-प्नव्च्ध्याद्ि 


मीनः कूर्मोवराहश्च नृर्सिहो वामनस्तथा । 
रामो रामश्च रामश्च बुद्धकल्किदंशस्मृताः ॥ 
मीनः कुमे, शूकर, नृष्िह, वामन, परशुराम, श्रीराम, बलराम, बुद्ध तथा कल्कि 
ये द्यावताररै। 


पाणिपाणितलक्रुलकलकलरव कलकलजलमाहा पैठनमीनः 
देवासुरवर चमकरित सत्वर किल किल किट्‌ किल, 
जलकल चिन केशव पहंक चरीत। 

मीन मनोहर रूप पहं वेद उधार करीत ॥ 


प्रलयकाल मे जलोच्छृवास के समय मत्स्य के रूप में देवाशरुरो को जिसने आश्चयं 
चकित क्रिया, उस मीन ने मनोहर च्प में वेदों का उद्धार किया 1 


व्र घर घर घु मन्दारसारपृष्ठे 
हृड हड हं हौकार पार पार दुष्टे 
फौँ फणिवरगजन कलाकिलेव 
कूमेवमं मम॑मवसरमृतपिनवे ॥ 
जव प्रलयकाल मे इस पार भौर उख पार जलाकार था तव तुमने मन्दार पवेत के 
समान उच्च धृष पर पृथिवी धारण क्रिया गौर तुम्हारा क्रम॑वमं पृथिवौ के भार वे व्रणान्कित 
हमा है । 


छिद्यभिद्यविकटदशन महीधर तरिक्रमदंशे 
हृति चंकृति किक़ृति कीकृति 
चलंमल आनन्दंशे शृकरदेव कीरित 
रढरकि ढढकि पड़ना तड्‌ धर उ कंकन चकीत । 
है शक्रदेव, चिच विचक्ञारौ तुम्हारे धिकट दन्तके अग्रभागे शक्तिसहित तुमने 
पृथिवी को षारण करके भानम्द पाया । तुम्हारा वह रूप अति मनोहर है । 


उग्रशीघ्रगति पदाग्रविकटाननगति सुदीधेलोचनाग्र 
रक्लवण॑मसिवचाग्रस्पशेस्वणं नरहरि 
प्हुरूप शुभ्रदरदांग्‌ 
हुंकट लस्फभम्परवमकति ठमकि विदारकार 
हिरण्यकशिपु हृदिचकारम्‌ । 

५ सं दा० 


रे दामोदरतेनकृत संगौतदामोदय 


अति उग्र रक्षोघ्न गति संपन्न विकट मुल, दीवं चश्रु, रक्तवणं, स्वणंकान्ति है 
नरहरि ! तुमने ही विकट हुंकार के साथ हिरण्यकशिपु का हृदय विदार किया । 


छन्विबलिपान्धालिपदधूलिकलिकच विन्धाबलितिरि 
पहु भृन्डलि, 
उलुउलु ब्रह्मसदन पूजानि 
नटतलकतअले उल्नुलकलिट च॑ थं वामनपदअलि ॥ 
धरिपाद मण्डली भमि के छर से, बलि को पदधुलि दान करके, ब्रह्मषदन में पूजा प्राह 
दषे वामन के चरणों सें प्रणाम करता है । ॥ 


खटखटकटपट कात्तित खिटनिट नटपट कटघद 

बहलित गडतपडत ता अ रुधिरा 

चलुगतिदम्फलम्फ भयकभ्पिसकम्प कम्प 

मालाधर तंच्छमुखवर मीलितमदहिरा 

परशु रीपहँं ललकत क्षितरा 

मातरहतश्चिर कत खंसंकिर पालत पितरवचन इलितरा ॥ 

तुमने अनेकवार पृथिवी को रुधिरमथ किया है । तुम्हारी गति लन्मय, भयकारी, 

कभ्पिठ, तुम माटाचारौ हो, सुन्दर युखवाला, परशुधारणकारी, क्षत्रिय को मारनेवाला, 
पिताक धाक्षासे माताको वध करनेवाला, तुम ही परशुराम हो । 


दशशिरदमनदयामयदेवकदूर्बादलतनुधारि 

धाभिक धीर धरातनु धैरज धनुर्गणधारणधारी 
लोचननवीननवनिन््र 

नरपति नगरलक्ष्मीलक्ष्मणसह लीला लिखत कवीन्द्र ॥। 


रावणको दमन करने वाले दे दथामथ देव, दुर्वादल की तरह इयामतनुवाक्े, धीर) 
धाक, धैयं की साक्षात सूति, धनुगुण धारण करने वालि, कोमल नयनवाले, एेसे रक्ष्मणसहित 
राज्य करनेवाले राजा की लोला महाकवि ने लिली है । 


वसुदेववालबलदेव बलवान वीर बलेव 
भवभीत. भवतभयहारी ्ुष्टिकमारी मूशलधारी ॥। 


वसुदेव पुत्र, बलवान, वोरकुल में शरेष्ठ, बलदेव, भक्त का भय इर्‌ करने वाते, मृषटि- ` 
घात करनेवाले मुशक्लधारौ वौ ही बलराम है । 
करपदमुलज पुञ्जघनजितन तनुनिन्दित 
श्रतिविधिस्दय दृश्यजनु 
पशुघातनजगमादि ृतनाशन 
मखवारणकारि बौध्य-गरुडासन । 


दामे दस्येनङ्ृत संगीतदामोदर्‌ ३५ 


थराविवि मे पृञयुघात देलकर सदय, है सुन्दर :दस्तपदशक श्रुतिविधि को निन्दा 
करनेवाले, भाघातक्ो वारण करनेवाले, हे गखडासनधारी तुम ही वह बड हो 


कलियुगशेषम्लेच्छगनघातन कतिकिरूपअवतार 

कम क तुहत भवभवमपगत नारान महिपर 

भावजय जयदेव कलीश 

कवीन्द्र छन्दपदं चरित संगीत तदभाविचरण जगदीश ॥ 
कलियुग को शेष करने वाले, म्लेच्छ धन को मारनेवाले, सब कमंमय पाप को नाश 


करते वाले, पृथिवी तँ तुम ही कल्की अवतार हो । तुम्हारा वह भाव हे जगदीश, कविशरेषठ 
वर्णन करते है । 


अथ नित्यनाटच-प्रबन्धवाय्यम्‌ 


अथ श्रीकृष्णस्य रासागमने नृत्यम्‌ 
उत्ताथैर्तात थै थे दृगतिदुगति दुक्त थे थाथ दिम्‌धादाग्‌ दांग्‌ 
दुम्‌ दम्‌ नदं दंसिट किट कृश भ होक्क थो दिक्क आरे। 
भेनद्राग्‌ भिद्रांग्‌ नदद्रांग्‌ किंडिगिडिकिडधांग्‌ भक्त षे 
द्विसकद्रांग्‌ आमत्यैवं नानाम्‌ तटति सहचरी चारुपादप्रबन्धः । 


श्रीकृष्ण का रासागमन काल का वरत्य-श्रीकृष्ण चात्ता थै थे इत्यादि पाटाक्षर सह 
सुन्दर पाट प्रबन्धनृत्त करके आते हैँ । 


अथ श्रीमत्यागमने नुत्यवाचम्‌ 
तत्ता थे थै दगदग दग्‌ तुक्क तुं तुम्‌ 
ततम्‌ तं तन्ता तन्ता गुड्‌ गड्‌ गडुं दग्‌ गड्‌ दाम्‌ गड द्रमिस्तां 
धेन्को धो धाम्‌ दमि दृमि दृमक दिन्निदि दिभ्नि दागमगत्यैवम्‌ 
महरि श्रीमदीशानी नुत्यम्‌ 
श्रीमती भागमन समय मेँ तृत्यवाच-- श्रीमती नाना प्रकार के पाटा्षरके साथ नृत्य 
करती है। 
नोट--संगौतदाभोदर ग्रन्थ मे नृद्यनाटच सम्बन्धौ ऊपरकेदो लोक के साथ 
गोविभ्द लौलामूत प्रन्थक्े २३ संकरे सात ओौर नव इलोक के साय साहदय मिलता है। 
प्राचीनकाल के गीत लिखने वालों ने एक ही गीत अंश को अन्य गीतके अंशके साय मिला- 
कर नानारूप से भाव प्रकाश्च करते थे । ऊपर कै दो श्लौकं का एेसा हौ लगता है । 


३६ दामोदरमनकृत संगीतदामोदर 


गोविन्द लीलामृत कै सतम दलोक्त से ज्यादा करके मान यहं प्रथम इलोक दै-- 
श्ागल्यैवं “““ ` ` ` ` “` `“ "““ चारूपाद प्रबन्ध लिखा है । मगर-चार्पाट प्रब्व 
होना चाहिये 
नें ध्लोक ये शेष लाइन इधर के इरे द्लोक के साय ज्यादा करके मिलता है-- 
सिफं इतना ही फकं है-- 
आगत्यैवं मुहरिह मुदा श्र मदिषाननतं 


11 समाप्त ॥} 
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